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लेखकीय 

प्रमचन्द जी ने भारतीय जन-जीवन, विहेषतः ग्राग्य-जीदनमे दिघ्यमान 
न्यवस्था-दोषों का उदघाटन ही अपने उपन्यासो मे वियाहै। "गोदान" से पहले 
तक्‌ वे प्रायः यथार्थवादी ढंग से व्यवस्था-दोषौंका चित्रण करने के वाद कोर 
न कोद सम्भावित ओर किपित भादशं भी योपतेर्हे हैँ । कित्तु "गोदान तक 
पटुचते-पहुंचते उनकी यह्‌ दृढ़ धारणा बन गई थी कि समृची व्यवस्थाम आमल 
चल परिवततन किए विना भारतीय ग्राम गौर सामान्तजनोंके जीवनम क)डई ` 


 परिवतंन सम्भव नहीं हो सकता । इसी कारण यहाँ उन्होने परिणाम निकालने कः 


या मादशं थोपने का प्रयत्न नहीं किया। यरहाँके जीवन जेसाहै। उसका वसा 
ही चित्रण करते गए हैँ । "सी कारण “गोदान उनकी सर्वोत्तम सजना मानी 
जाती है । हमने "गोदान' की प्रस्तुत समीक्षा करते समय उनके इसी दष्टिकोण 
का ध्यान रखा है भौर नई मान्यताओं के अनुसार ही समूचा मूत्यांकन किया 
है । 
प्रस्तुत संकरण "गोदान की समीक्षा का अष्टम संस्करण र्ह। उपरोक्त 
नई मान्यतायो के अनुरूप इस संस्करण के सभी प्रश्नों मे हमने आमल-चल 
परिवतन कर दिया है । परीक्षा कौ दुष्टिसे हमने सम्भावित प्रष्नोंको ही 
एकदम संशोधित, परिवर्धित भौर नए ढंग से प्रतृत करने का प्रयत्न किय। है । 
अशोक प्रकाशनों के स्तर का सभी दृष्टयो से यहाँ ध्यान रखा गया है । अंतिम 
पृष्ठो मे विद्याथियों कौ सुविधा के लिए हुए एवं पृष्ठ्य स्थलों की सटीक 
व्याख्याभीदेदीरहै, ताकि विदयार्थी-वगे के लिए.यह संरकरण सभी दष्टियों 


से अधिकाधिक उपयोगी हो सके । क्योकि विद्यार्थी वगं की उपयोगिता ही दस 


प्रकारके प्रकाशनों की अनिवायतः भौर स्फलताहोतीरै। पत्रोका चरित्र- .. 
चित्रणं अध्याय श्री राजपाल शर्मा दारा लिखित टहै। 
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प्रेमचन्दने हिन्दी कथा-साहित्यकेक्षेत्रमें उप समय प्रवेश कियायाक्रि 
जव कहानी ओर उपन्यास के नाम पर साहित्य मे केवल अनेक-विध अस्वा- 
भाविकताएं ही पल-पुम रही थीं । नितान्त कल्पित रहस्य-रोमांच ने उपन्पास- 
साहित्य को उस समय नितान्त आक्रन्त कर राथा। घटना-प्रधान एव 
वायवी आदर्शो कै प्रतिष्ठापक उपन्यासही उस समय सिरजे जा रहे 
तिलस्मी, एेग्र्ारी. मौर जासुसी उपन्यासों की एक अरवाभाविक बाढ-सीम। 
रही थी । उन व्यवस्थाओं कौ मोर किसी भी उपन्यास्तकार का ध्यान नहीं जा 
रहाथाकि जिन्होंने जीवन को घूण के समान लगकर भीतर ही भीतरखोखला 
वना दिया था । अस्वामाविकताएु एवं अनेक प्रकारके विद्रूपर जीवन केसभी 
शेवो मे पनप कर अनेक प्रकार के गत्यावरोध मानव-चेतनाग्रों को कुण्ठित कर 
रहेथे । दूसरी भमोर.नव जागृत राष्ट्रीय चेतनाए भी स्वातन्त्य-आन्दोलनों 
केरूप मे भारतीय जन-मानेस को भालोडित करते लगी थी | पर साहित्य 
विरोपूतः उपन्यास-साहित्य श्रभी तक उन्हीं अस्वाभाविक घटनाभों के ताने- 
वानो मे उलभकर साधारण भौर कहीं-कहीं तो निम्न स्तरका मनोरंजन मात्र 
जुटा रहा था एमे समय नें प्रेमचन्द ने हिन्दी कथा-साहित्यके क्षेत्र मेप्रवेश 
करके उन व्यवस्थाओं को स्पष्टतः चृनोती दी कि. जो अव्र भी जीवनको 
` खोला कियेजा रही थीं । हमारे विचारमें प्रेमचन्दके उपन्यास-साहित्य की 
 सरवप्रमु विशेषता ओर देन व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह स्वर मुखरित करना 
ही है । | 
परेमचन्द ने उपन्यास के अन्तः-बाह्य धरातल को कत्पना के अस्वा- 
भाविक एवं भौडे क्षितिज से उतार कर॒ जीवनके यथार्थं धरातल पर उसे 
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प्रतिष्ठापित किया । व्यवहार-जगत के यथार्थं रहस्य-रोमांचों को श्रपना वण्यं- 
विषय बनाया । घटनाओं के तनोँ-बानों की उलज्ली हुई डोरिां काट करके 
वर्ह मानव-चरित्रों के भिन्न रूपों को सजाया-संवारा। थोये ञआदर्शोके 
गुलश्चट मे से उपन्यास-साहित्य को निकाल कर उक्ते व्यावहारिक यथार्थोके 
पर्यावरण मे संजोने का अनवरत प्रयत्न किया। इसका मूल कार्ण यहथा 
कि वे इस मान्यता के पोषक ये क्रि--“साहित्य, समाज भौर राजनीति मे अदूट 
सम्बन्ध है 1” अतः उन्होने व्यावहारिक दृष्ट्यां से ही जीवन को सामाजिक 
मौर राजनीतिक सन्दर्भो में देखते हए अपने उपन्यास साहित्य की सजना को । 
इती कारण उनका समग्र साहित्य. करमशः विकसित होते हृए , शोदान तक 
पुंव करे व्यवस्याओं के प्रति एक प्रत्यक्ष एवं प्रवल चुनौती वन सक्रा । सत्य 
तो यहदहैक्रि वह्‌ चूनौतीभाज भी विद्यमान है। 
उपन्यास गद्य-साहित्य की वास्तव में एक जटिल विधा है। उसका सीधा 
सम्बन्ध मानव-जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन एवं उसको स्वाभाविक 
गतिविधियों से कटकर उपन्यास-साहित्य जीवित नहीं रह्‌ सकता । वह्‌ कला 
कला के लिये सिद्रान्त का.पोषण नहीं करता, बल्कि उसकी कला या शिल्प 
जीवन से ही उभर कर जीवन को कुछ प्रदान करते हैँ । अपने "उपन्यासः 
नामक लेख मे उपन्यास के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा धा-- 
^ उपन्यास को मानव-चरित्रका चित्र मात्र रमता हैं । मानव-चरित्र पर 
प्रकाश डःलना गौर उसके रहस्यों-को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्तव है) 
यह सत्यै करि साहित्य के अन्य अगोंके समान उपन्यास हमारा मनो स्जक 
भी करता है। पर प्रव वह-मनोरंनन मात्र रागत्मक्रन रह कर वुद्धि-रम से 
संयत हौ गया है । मूलतः साहित्य के सम्बन्ध में, उसक्रौ सोदेष्यता पर विचार 
करते हृए प्र मचन्दभी यही मानते है क्रि साहित्य मात्र कल्पनाः'कौ मनोरंजन 
उचछल-कद ही नीं है । बह. वुद्धि-संयत, भमौचित्यपूणं जीवन-व्यवहारौ का 
चितेराः भी है) साहित्य के लक्ष्यो के सम्बन्ध पे, व्रिरोपतः कथासाहित्य के 
सन्दर्भो में वे वाहते हैँ -- “जव साहित्य केवल मन-वहलाव की चीज नहीं दै। 
मनोरंजन के सिवाए्‌ उप्तकाभौरमभी कुछ उटृश्यर्ह। अव वहु केवल. नायकः 
नायिका के सथोग-वियोग कौ कहानी नहीं सुनाता, किस्त जोवन कौ समस्य भो 
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पर भो विचार करता ओर उन्हें हल करतारहै। 

अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप ही प्र मचन्द ने अपने उपन्यासो मे जीवत 
की विभिन्न समस्याओंको हनन करने का सफल प्रयत्न कियादहै। इसी कारण 
वे साहित्य कौ परिभाषा करते समय एक स्थान पर कहते है--““साहित्य की 
सरत्तिमि परिभाषा जीवन की भआालोचना है) चाह वह निबन्धकेसरूपमेहो, 
चाहे कहानियों या काव्यके, उसे हमारे जीवन की आलोचना या व्याख्या 
करनी चाहिय |" यह प्रोम्चन्दजी के विचार मग्रेजी कै प्रसिद्ध कवि ओौर 
आलोचक मध्य्‌ मानल्ड से बिल्कुल मिलते-जुलते हँ। उन्होने भी कहाथा फ 
111817८ 15 {16 71107 ° 50८८४. मर्थात्‌ साहित्य समाज का दर्पण 
टै । स।हित्य समाज का दर्पण तभी बन सक्रतादहै क्रि जव सादित्यकार का 
द्ष्टिकरोण उषयोगितावादी प्रवृत्तियों से परिचालित रहै । हमे यह्‌ कहने में तनिक 
भी सकोच नहींहै क्रि प्रेमचन्द जी अपने समग्र साहित्य में उपयोगितावादी 
दृष्ट्यां से पूणंतः परिचालित थे। इस सम्बन्ध मेँ उनको भात्म-स्वीकृति विशेष 
दशनीय: स 

"मुस्े यषह कने मे हिचक नहीं है किरम भौर चीजोंकी तरहकला को 
भी उपथोगिता को तुला पर तोलता ह। उपयोगितावाद के द्वारा मानसिक 
उक्तषं आर कर्ममय जीवन का ही समर्थन होना चाहिये 1" ओर यही 
समथन उन्होने अपने समग्र उपन्यास साहित्य मे प्रदानः किया है, 
ताकि व्यवहार-जगत का, कम॑मय जीवन का उत्कषं हो सके । प्रेमचन्द 
साहित्य कै प्रभाव को अचूक सौर भकाट्य मानते थे1। वे साहित्य 
को कोरा बौद्धिक विलास भी नहीं स्वीकारते थे । उनक्रा विचार था 
कि साहित्यके नाम पर वहं वस्तु पाठ्कोंके हृदय पर सीधा प्रभाव डाल ` 
सकती हैः जो कि साहित्यकार के सीं हृदय से ही प्रसूत हई हो 
जिसके लिए स।हित्यकार ते प्रसव-वेदना कौ-सी अनुभूति की हो। इसी तथ्य 
की ओर टंगित करते हए वे कहते हँ “साहित्य ने मानप्िक अवस्थाओं ओर 
भावों का क्षत्र चन लिया है । साहित्य मस्तिष्क की वःतु नही, हदय की वस्तु 
है । जहाँ ज्ञान ओर उपदेश असफल होता है, वहां सारित्य बाजी ले जाता 
पर वाजी वह्‌ तभी ले सकता है जबकि उसक्रा उपयोगितावादी पहल्‌ निताननू 
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स्पष्ट हो, यह्‌ ऊपर कहा जा चुका हे । . 

साह्य मे सामाजिकता ग्रौर राजनीति को अपरिहार्ये स्वीकरारते हृए भी 
्रेमचन्द साहित्य को राजनीति का पिछलग्गू वेना देने के पक्ष मे कतई नहीं 
ये । वे तो इस पनीत उदेश्य को लेकर चले कि साहित्य राजनीति का भी पथ- 
प्रद्शन करने की क्षमता रखता । उपे जीवन. के अन्य क्षेत्रों के समान राज- 
नत्ति का भी उचित पथ-प्रद्शन करना चादिए्‌ । ताक्रि मानवता का कल्याणः 
सम्भव हो सके। तभी तो वे कहते टै--“साटित्य राजनीति के पीछे चलने वाली 
चोज नहीं है, उसके मागे-भागे चलने वाली एडवांस गाडं है । वह्‌ उस विद्रोह कां 
नाम है, जो मनुष्य के हृदय में प्रत्याय, भ्रनीति मौर कुरुचि से उत्पन्न होता 
है 1" इसी कारण गान्धीवादी राजनीति से प्रभावित होते हृए भी प्र मृचन्द 
ते अपने उपन्यासो मे स्वस्थ , राजनीतिक दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करने का 
प्रयतनं किया ॥ अन्ततोगत्वा वे गान्धीवादी दुष्टियोंसे भी पूणंतया विद्रोही हो 
गये थे 1 गोदान मे यह्‌ विद्रोही गौर व्यावहारिक समाजवादी दृष्ट्िकिण हमे 
स्पष्टतः उभरता ह दिखाई देता दै, (जिसको चरम परिणति उनके 'मंगल- 
सूरः मे हने वाली थी, पर मृत्यु ने होने नहीं दी । फिर भौ वे समाजवादी 
उपदृष्टिसे नहींथे रि जिस दृष्टि से उन कम्युनिस्ट कहा जानेलगाथा 
या कुछ लोगों ने प्रत्यक्षतः कह भी दिया था । अपने साम्यवादी होने ती बात 
को स्पष्ट करते हुए प्र मचन्दजौने एक स्थान परकहाथा-- त 

वं कम्युनिस्ट ह, जन्तु मेरा कम्युनिञ्म. केव इतना है कि हमारे 
देण में जमीदार, सेठ आदि जो कृषक के दोषक रहै, न रहं ओर दूसरी ओर 
थर भीम गान्धीवादी नही हँ, केवल गान्धी जी के चिज आफहाट मे तिश्वास 
रक्ता हं ।'' इतना होते हृए भी निश्चय ही प्रेमचन्द जी कं सन मे गान्धीजी 
वर एक अीम श्चद्धा क/ मावर विद्यमान था] इसका मुख्य कारण था गान्धी 
क समन ही प्रोमचन्द जौ का मानवतावादी, समग्र एकतावादी दुष्टिकोण्‌ ॥ 
त्थी कारण उन्होने कटा धा“ दुनिया में महात्मा गान्धी को संयमे बड़ा 
मःनता हँ । उनका भी उदश्य यही है क्रि मजदूर ओर काश्तकार शुखं हं #. 
रहम लोगों को बढ़ाने के लिये आन्दोलन मचार्है हं। मः दिखि कर उनके 
` उल्ाहदेरहाहूं।'' . 
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आद्शवाद ओर्‌ यथार्थवाद के सम्बन्ध मेंभी प्रंमचन्दं जी के विचार 
द्णनीय है 1 उन्होने कहाथा कि “म नग्न यथार्थवादी नही ह" ओर निश्चय 
ही वे नग्न यथार्थवादी नदीं, बल्कि मादशणंवाद कं समान उनका यथा्वाद भी 
व्यावहारिक सीमाओं तक ही सीमित था यथाथवाद के सम्दन्धमें उनका 
विचार था करि--"वथार्थवाद हमारी दर्वलताओ, हमारी विषमताओं ओरहमारी 
ऋरताग्रोंका नग्न चित्र होता है भौर इस तरह यथार्थवाद हमको निराशावादी 
वना देता है, मानव-चरित्र परसे हमारा विश्वास उठ जाता है, मको अपने 
चारों तरफ बुराई ही नजर आने लगती ह । इतना सत्य होते हए-भी ' उन्टोने 
अपनी ओवन्यासिक शिल्प-विधा में सयत यथार्थवादी प्रक्रियाओं कोटी प्रश्रय 
दिया। यथार्थवाद के सम्बन्ध मे अन्यत्र भौ वे कहते है-“मै यथार्थवादी नहीं 
ह । कहानीमे वस्तु ज्यों कौ त्यों रखी जाये, तो वह जीवन चरित्र हो जाये 


गी । शिल्पकार की तरह साहित्यकार का यथार्थवादी होना नावश्यक नहीं : 


४ 


वह हो.भी नदीं सकता । । साहित्य कौ सृष्टि मानव-सम्ब्रदाय को आगे बद्ने- 
उठाने के वाशते होती है । भदशं भवश्य हो, पर यथाथेवाद ओर स्वाभाविक्ता 
के प्रतिक्लन हौ । उसी तरट्‌ यथार्थवादी भी अदं कोभूले तोश्रेष्ठटे 5 
इभी दृष्टि से. प्रोमचन्द जी ने अपने आपको 'आदशोन्ुख यथार्थवादी कहा 
था } परन्तु वास्तविकता यह टै कि "गोदान" तक वे निश्चय ही अपनी इन 
मान्यतां पर एक प्रकारसे टिके रहे। "गोदान" में उन्होने व्थवस्थाओं कं 


 आदशं मे पिसते.हृए्‌ होरीकादही चित्रण क्या है, किन्तु उनकी जीवन-दुष्ट 
निश्चय ही यहां तक्र पहंचते-पहुंचते आदशं वादी नहीं रह गई थी । वे यथायं 


के अति निकट पहुंच गयेधे । प्रो मेहताके रूप मे यदि वे कुछ भादशं व्याख्याएं 


प्रस्तुत मी करते है, तो एक वर्म-विशेष का (जिससे वे स्वयं भी सम्बन्धित 


थे) बुजुं भान दिषाने के लिथे, उस वं का कि जो जीवन के लिये कुछ कर 
सकने की क्षमता रखते हृए भी भपने ही बौद्धिक-विलास मे, अहमन्यतामो में 
उलक्ष कर अपनी समस्त शक्तियों का अपव्यय कर रहा धा । 

प्रेभचन्द के विचारों या जीवन-दृष्टियों के सहित्य का सन्दभं मे इन विवे- 
चनों के बाद हम यही कहना चाहते ह किवे पू्णेतया मानवतावादी ये । उन्हे 
मानव की अदम्य शवितयो पर पूण विश्वास था । वे चाहते थ किं मानवता क्ण 


६ | ्‌ गोदान-समीक्षा 


मदस्य जिजीत्रिषा, सोई-या सुला दी गर्द प्रवृत्तियां भौर दाक्तियां फिरसे 
जागृत हो, ताकि पूणेतया. मानवतावादी जीवन भौर समाज की सजंना सम्भव 
हो सके । प्रेमचन्द के सम्बन्ध में डा° राजेश्वर गुरु दारा कहू गये इन शब्दों .के 
साथ हम पूरण॑तया सहमत हैँ कि-- “सामान्यतया प्रेमचन्द इस विए्वास को लेकर 
चले कि मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है । जमाने के छल-प्रपंच या मौर परिस्थिति 
के वशीभूत वहु अपना देवत्व खो वेठता है 1" उस देवत्व को जगाना ही प्रेम- 
चन्द जी का ओपन्यासिक लक्ष्य था । पर व्यवस्थां ने उसे इस सीमा तक 
जकड़ कर कुचल उालादहै करि उसे जगा पाना सहज नहीं । इसी कारण अन्तमें 
वे गान्धीवाद से भी मुकरते हुए दिखाई देते हैँ क्योक्रि वह इस सीमा तक 
सहनशील वनने कौ प्रेरणा देता है; तनिक भी .व्यवस्थाओं को आमूल-चूल 
उखाड़ फंकने के उस विद्रोह की आज्ञा नहीं देता किं जिससे कुछ टूट भी सकता 
है । इसी कारण वे व्यवस्थाएं तो (उनके. गोदान" में) नहीं टूटतीं, पर होरी 
टूटते रहते है, गोवर विद्रोह के मागं कामनुसरण करके भी वापिस लौट आते 
है । अपने 'मंगल-सूत्र' में वे तोड़-फोड की सीमा^तक वाले विद्रोह को उभारना 
चाहते ये, पर जीवित न रह स्के 1 ` ॑ 
्रौपन्यासिक-शिल्प-प्रेमचन्द जी कै विचारों या जीवन-दृष्टियों को जान 
लेने के बाद हुम संक्षेपतः उनके मौपन्यासिक्र शिल्प-विधान का सर्वेक्षण करेगे । 
्रेमचन्द जी उपन्यासो को जीवन का व्याख्याता स्वीकारते ये, उन्हें मानव- 
चरित्र के चित्रा का चितेरा मानते धे । अतः उन्होने अपने उपन्यासो के वर्ण्य 
विषयों का चपन .सीधे व्यवहार.जगत के विभिन्नक्षेवरोसेही करिया हं । यद्यपि 


उन्होने सामयिक समस्याभों को ही अपने वण्यं-विषयों म पिरोया, पर जिस. 


सत्य का वे उद्घाटन उनके दवारा. करना चाहते थे, वह्‌ निष्चय ही णाश्वत है । 
वे समी प्रकार के विषयों का उपन्यासो द्वारा चित्रण कर पाना सभव मानते 
थे । उनका कथन था कि--“अगर मापको इतिहास से प्रेम है, तो आपः अपने 
उपन्यास में गहरे से गहरे एेतिहासिक तत्त्वों का निह्पण कर सकते है। अगर 
शापक्रो दशंनसे रूचि तो श्राप उपन्यास में महान्‌ दाशनिक तच्वोका 
चवैचन कर सकते हँ । अगर भ।पमें कवित्व-शक्ति है तो उपन्यास मे उसके लिय 
भी काफी गजाय है । समाज, नीति, विज्ञान, पुरातत्त्व आदि सभी विषयों के 


\ 
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लिए उपन्यास मे स्थानह " प्रेमचन्दजी ने समाज-नीति आदि विषयोंकोही 
अपना वर्ण्य-विपय बनाया है। योँकहाजा सकता कि मानव-जीवन भौर 
तमाजके सभी पक्षको ही उन्हनि श्रपने भौपन्यासिक कथानकों मे उद्घाटित 
करने वा सफल प्रयास किया है । उन्होने जीवन क निकट से देखा ओौर भोगा 
था, यही कारण हँ कि उनकी मान्यताएं दी हुई नही लगतीं। ` 

प्रेमचन्द अतीत के वण्डहरो मे नहीं भटके, उन्होने वतमान मेही सूक्ष्मतः 
से ककर शाश्वत मानव मूल्यो को उद्घाटित करने ओर उन्हुं व्यवहार जगत 
मे परिणत होने की इच्छाप्रकेटकीदै) कहीं-कहीं यद्यपि वे सिद्धान्तकार वनते 
प्रतीत होने लगते रै, पर वास्तव मे वे वहां सिद्धान्त.प्रतिपादन न करके 
सम्भाग्य सत्यो का हीं उद्घाटन करते हं 1 यहु सब-कूछ उन्होने समम्रतः सामा- 
जिक सन्दर्भोमेंहीकियादै। वे व्यविततवादी नहीं ये । इसी कारण वे समाज 


कैमामं सही व्यक्ति की ओर उन्मुव होते हुए दिखाई देते है । वे समाज क 


परिप्ध्य मे हो व्यक्ति के दुःख-ददं ओर समस्त समस्यां का समाधान 
खोजते हए प्रतीत होते हैँ । इसी कारण उन्होने श्रपते मास-परास की उन समस्त 
व्यवस्थाओं पर कठोर आघात करने का सफल प्रयत्न क्या है कि जिन्होने 
अच्छे-मले व्यक्ति को भी कुण्ठित करके छोड़ दिया है । लगता है कि प्रेभचन्द 
यह विश्वास लेकर चले हैँकि.यदि हम अपने वतमान कोसभाल.लेगेतो हमारे 
शाश्वत मूल्यों कौ रक्षा स्वतः ही हो जायेगी । इसी कारण मूलतः सामाजिक 
विषयों मे भी उन्होने सामायिक राजनीति को उवित स्थान दिया । उन्होने 
सपने युगे के मानव क चरित्र की अच्छाइयो-वुरादयों का समग्र. उद्षा<त 
किया । उसकी समस्त करुणा को, क्रन्दनों को उभारा । संक्षेपतः कहा जा सकता 
है क्रि वण्यं-विषयोंकी दृष्टिसे प्रेमचन्द का उपन्यास-शिल्प समग्रतः सम- 


सामयिक सामाजिक विषयों से ही संयत है। उन्हीं के माध्यम से उन्होन 


ाण्वत मानव-मूल्यों को परखने, भ्रंकित अर रक्षित करने का सतत्‌ प्रयास 
कियादहै। | | 

उप॑न्यास-शित्प के अन्तर्गत दूसरी विचारणीय बात होती. है- लेखक का 
अभिव्यवित्‌-पक्ष । सबल मौर स्पष्ट मभिव्यव्िति ही किसी सजंक कलाकार की 
सफलता का प्रमुख आधार हौ सकती है. सजंक कलाकार जीवन के विभिन्न 


ए | - गोरान-समीक्षा 


 क्षेत्रोमेसे जिस प्रर की अनुभूतियां संजोतादै1 उन्हें सजना के कलेवरमें 
-जिस प्रक्रार से रूपायित करतादहै, रउसी.को सामान्यतया हम लोग अभिव्यक्ति- 
पक्ष कहते है । उपन्यासकार अभिव्यक्ति के लिये प्रायः दो माध्यम अपनातादहं। 
वे माध्यम परोक्ष ओर प्रत्यक्ष हैं परोक्ष माध्यमको नाटकीय-विधि भी कहा 
जाता है। जिस प्रकार एकं नाटककार स्वयं अलग-थलग रहकर विशिष्ठ पात्रों 
के माध्यम से अपनी जीवन-दुष्टियों को अभिव्यक्त करता दै, उसी प्रकार 
उपन्यासकार भी अपने पात्रके माध्यमसे ही अपने विचारों को .रूपायित 
करताटै। अभिव्यत्रिति की दूसरी विधा है प्रत्यक्ष । . इसे हम व्याख्या्मक 
ओर आलोचनात्मक-विधा भी कह सक्ते हैँ। इस व्रिधा मे उप्यास्रकार स्वयं 
उपस्थित होकर वैचारिक अनुभूतियों को रूपायित करता जाता है। हमारे 
विचार मे प्रेमचन्द जी ने अपने उपन्यासो में उपरोक्त दोनों अभिव्यक्ति-विधाभों 
को अपनाया है । उन्होने श्रपने उपन्यासो मे अपने विचारों भौर जीवन-दुष्टियों 
के अनुल्प विशिष्ट पात्रोंकी योजना तोकीही दै, इसप्रकार उन्होने भभि- 
व्यक्ति की परोक्ष विधा को अपनायारहै। दूसरी भोर वे अनेकशः स्वयतो 
उपस्थित हो ही जाते है व्याख्यात्मकता भौर प्रालोचनात्मकता कौ प्रत्यक्ष 
विधा को भी स्पष्टतः अपनाते हुए दिखाई देते हँ । यहां युगीन परिस्थितियों के 
अनुरूप उनका उपदेशक आओौर सुधारक रूप भी हमारे सामने उभरन>े लगताहै। 
इस सम्बन्ध मे आचार्यं नन्द दुलारे वाजपेयी का कथन है--““उदेश्य की अत्यधिक 
प्रमुखता प्रेमचन्द जी को उपदेशात्मक लेखक कोश्रेणीमें पहुंचा देती है। 
उदाहरण के लिये सेवा सदन उपन्यास मे. वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेने वाली 
सुमन का एकही दिनमेंसुधारहोजाताहै भौर वहु वर्षोँकी यन््रणाके | 
पश्चात्‌ जिस पेड को अपनाती है, उसे एक ही उपदेश से छोड. देतीदहै। इस 
मे ृत्रिमता दिखाई देना स्वाभाविक है । एेसा जान पड़ता है कि उपन्यास को 
उपदेशात्मक मौर उट्‌ श्य प्रधान सरूप देने के लिये नायिका. का रूप-परिवतंन 
किया गथा है ।“ हमारे विचर में प्रेमचन्द जौ ने अधिकांशतः एषा ही किया 
है । पर “गोदान मेहम कह सक्ते हँ कि यहां अधिकांशतः उन्होने इस प्रवत्ति 


से बचने कां प्रयत्न अवश्य किया है। 


अभिव्यक्ति-पक्ष के इस विवेचन से यह्‌, भीः स्पष्ट हो जाताहै कि अनेकशः 


(- 
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प्रेमचन्द नीत्िवादी दहो जातिदहै, जिसे साटित्य के सोौन्दयं तत्वकी दुष्टिसे 
स्वाभाविक नहीं कहा जा सक्ता। फिर भी ध्यातव्य तथ्य यह्‌ दै कि 
त्रेमचन्द जी की नीत्तिवादिता भी सिद्धान्त पर नहीं, वल्कि भाव तत्व पर ही 
आधित है। अत्तः उनकी सजजंनाएं इस दृष्टि से सदोष होने से प्रायः वच जाती 
है। फिर भी यह तथ्यहै ज्रि प्रेमचन्द ने नंतिक्ता भौर तीतिकीनतोक्टीं 
अवहेलनाहीकीहैओरनवेएेसा करना उचित हौ मानते है । वयोकि उनकी 
सर्जनायें प्रायः सोहैश्य है, मानवता के शाश्वत मूल्यों की रक्षा केति सनद 
है, अतः एेसा होना स्वाभाविक हीदहै। फिर भी विशेष ध्यातव्य तथ्य यह टै 
कि ठेस। होने पर भी प्रेमचन्द के उपन्यास-शिल्प मे सौन्दयं एवं प्रभावकी 
दष्टि से कहीं तनिक-सा भी स्खलन नहीं भाने पाया । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
यह है कि सामान्य ओर विक्चेष सभी प्रकार के पाठक भाज भी समान चावसे 


उनके उपन्यःसों का अध्ययन करते है। 


जहां तक प्रेमचन्द जी के ओौपन्यासिक-रित्प के भाव-पक्ष का सम्बन्ध, 
उनकी समस्त सर्जना्े सोरेश्य है । उन्होने अपने उपन्यासो में भावानुभूतियों से 
संश्लिष्ट मानव-सत्यों एवं आदर्णो का प्रतिपादन किया हे । व्यावहारिक मनो- 
विज्ञान का सहारा लेकर के उन्होने जीवन मौर समाज की सामान्य नेत्िवताभां 
को ही समर्थन दिया है । उनकी समस्त नैतिकता वायवी न होकर व्यवहार 
जगत से सम्बन्धित अनुभूत सत्यो पर ही. भाध्ित है। इस दृष्टि सेवे जीवन 
को नीति-संगत मौर माप्मिक घटनामोंके चयन. मे विशेष सिद्धहस्त थे । 
अनावश्यकताभों से भी वे सदा वचते रहे । सहज मानवीय अनुभूतियों को 
उन्होने प्रत्यक्षतः रूपायित किया है 1 यही उनकी सफलता का भी रहस्य है । 

ममचन्द जी के उपम्यास-शिल्प के सम्बन्ध मे एक्‌ भर वात 1 


ध्यान देने योग्य है । उन्होने प्रायः सभौ. उपन्यासो मेँ दुहरी भ्रौर तिहरी कथा 
वस्तुगों का चयन किया है 1 उदाहरणतः हम उनके प्रेमाश्रय, कायाकत्प, रग .. 


भूमि, कमं भूमि भौर गोदान. जस्ते उपन्यासो कोले सकते है । इनमे दहरी- 


। तिहरी कथायं है । हमारे विचार मे एसा वे एक विक्ेष दष्टिकोणसे ही करते 


है । वह्‌ विशेष दुष्टिकोण दै" पूल कथ्य को सभी दष्टियों से उजागर करने का 
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प्रयत्न करना 1 यहाँ हम "गोदान" का उदाहरण देना चाहगे । यहां मुष्य कथा 


होरीकीरहीहै। पर साथमे मालती-मेहता, राय साहब अमरपाल सिह, मिल- 
मालिक खन्ना आदि के कथानक तो चलते ही है मादादीन ओर सिलिया आदि 
की कु ग्राम्य कथायं भी चलती हँ । उन सवका मूल उदहश्य वस्तिव म एक 
तो होरी के परिवेश को स्पष्ट करना है, दूसरे उन समग्र व्यवस्थाओं को 
रूपायित करना है क्रि जिनमे होरी का आदश पिसक्रर नष्ट-श्रष्ट टो रहाट) 
अतः "चिन्दिया लगाना" या वैच लगाना' भादि कहकर उनके वस्तु-शिल्प के इस 
रूप की उपेक्षा नहीं की जा सकती । हमारे विचार मे यह्‌ वस्तु-गट्न को एक 
ही वारीक तथा महृत्वपूणं विशेषता है । उनके "रंगभूमि' आदि उपन्यासो 
दुहरे-तिहरे कथानकों के सम्बन्ध मे भी यही बात कही जासक्तीदहै। हा 
ेसा करते समय वस्तु-योजना का कहीःकहीं शिथिल प्रतीत होने लगना नितान्त 
भाविक है । क्योकि समग्र परिवेश को प्रस्त॒त करते समय महाकाव्यात्मक 
तत्त्वों का समावेश अनिरवा्यतः हो जाता ओर 'रगभूमि तथा गोदान 
जंमे कुछ उपन्यासो पे महाकाव्यात्मक़ तत्तव निष्वय हीह । एषा करके उन्होने 
ग्रपने उपन्यासो मे आन्तरिक-बाह्य सभी रूपों का उद्घाटन भी पूणं सफलता 
 केसाथक्रियाहै। इस द्ष्टिसे प्रेमचन्द के . उपन्यास-शित्प को समन्वयवादी 
भो कटा जासक्रतादहै। 
शिल्प-विधान कौ दृष्टि से पाव्र-योजना पर विचार करना भी अनिवायं 
होता है । क्थोंकि वण्यं-वस्तु का विकासं पात्रों के माध्यम सेही हुंभा करता 
है। पात्रों के सम्बन्ध में मुख्यतः यही बात कही जाः सकती है कि वे वायवी- 
लोका में विचरण करने वालेतो कतई नहीं दहै । उनका सीधा सम्बन्ध 
व्यवटार-जगत से है। वे जोवनके विविध क्षेत्रों भौर उनकी व्यवस्थाभों 
का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैँ । यथाथता उनका प्रमूख लक्षण है) 
प्रत्येक पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखता है । विभिन्न प्रवृत्तियों के दशन हमे 
वहाँ होते है । प्रेमचन्द जी ने स्वभावतः एसे पा्ों की ही सजना कीरै कि 
जिनका सम्बन्ध हमारे प्रत्यक्ष व्यवहार-जगतसे ही टहै। एक विशेष बात यह 
भोटहैकिप्रेमचन्द जी के उपन्यासो के पात्र उतने व्यक्ति नही, जितने वं है। 


= 
ष 


क. 
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फिर भी उनके व्यवितत्वों की सामान्यतः सर्वत्र रक्षा हुई है । उन्होने पात्रोंके 
चरित्रों का चित्रण वर्ग, स्यित्ति, समय ओर परिवेणकी समग्रता मेही किया 
है। पात्रों का सम्बन्धं जिसभी वर्गं या व्यवसायसे है, वह्‌ उसके अन्तगत 
अपने समग्र परिवेश को लकर अभिव्यक्त हआ है । वे घटनाओं रौर स्थितियों 
के सन्दभों म अपने-आपक्रो प्रायः बदलते जाते है परन्तु किसी विशिष्ट धारणा 
के लिये अपने-आपको मिटा देने वाले पात्र भी वहां विद्यमान दै। उन्टं आदशं 
पात्र कहा जा सक्तादहै। स्थिर या गतिशील दोनौं प्रकार के पात्र वास्तवमें 
वर्यं-विषयों की कसौटियों पर पूर्णतया खरे उतरे हैँ । कही-कहीं हेमं कुच एसे 
पात्र भी दिखाईदे जाति ह कि जो कल्पना-जीवी भी प्रतीत होति हैः पर उनका 
वर्णन विशेष सन्दर्भोमे ही हो पाया है 1 कुल मिलाकर कटाजा सक्तादैकि 
तरमचन्द जी के उपन्यासो के पात्र सपनी समस्त सवलताओं-दुवलताओं को लेकर 
हूपायित हृए हैँ । उपन्य।सकार ने पात्रों के चरित्र-चित्रण करने के लिये प्रत्यक्ष 

ओर परोक्ष सभी प्रणालियां मपनायी है । कहीं-कहीं एसा अवद्य प्रतीत टोने | 
लगता कि वे किसी विशिष्ट पात्र को चला नहीं पाये, तों उसकी क्रिसीन 
किसी प्रकारसे हत्या करवा देते हँ । परन्त्‌ गोदान तक पटुचते-पहुचते उनका 

ह दोषप्रायःदूरहौ गयाद्‌। ` 


ओपन्यासिक-शिल्प पर विचार करते समय सवाद-योजना पर भी षिचार 
किया जाता है । प्रेमचन्द जी के उपन्यासो मे संवादों की योजना करते समय 


स्वााविक्रता का ध्यान रख। गया दहै । इस सम्बन्ध में श्ेमचस्द जी का अपना 
मत द्रष्टव्य है-- “उपन्यास में वार्तालाप जितना अधिको, ओर लेखक को 


` कलम से जितना ही कम लिखा जाय, उतना ही उपन्यास सृन्दर होगा| 


वार्तालाप केवल रस्मी नहीं होने चाहिये । प्रत्येक वाक्य को-जो किसी चरित्र 
के मुहु से निकले--उसके मनोभावों भौर चरित्र पर कुछ न कुछ प्रकारा डालना 
चाहिए । बातचीत का स्वाभाविक, परिस्थितियों के अनुकूल, सरल भोर सूक्ष्म 
होना जरूरी है 1" हमारे विचार मे अपनी इन मान्यताभों केस्चिमेही 
प्रेमचन्द जी ने अपने उपन्यासो के संवादो को ढालने का प्रयत्न क्रिया दहै। 
कहीं-कहीं संवाद कुछ लम्बे अवश्य. हो गये है, पर उनकी ग्यावहारिकता कही 
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भी ध्वस्त नहीं होने पाई । संवाद-योजना करते समयः उन्होने चरितरों के वर्ग, 
परिवेश, पडे, समय अओौर स्थिति आदिका निश्चय टी विशेष ध्यान रखा) 
इन सव दातो कै अनुरूप सूवितयों का प्रयोग भीस्िवाहै। अतः उनके हारा 
पात्रां के चरित्रं का अन्तः-वाह्य एकदम स्पष्टा जाता है। 


प्रनचंदओी के समस्त उपन्यास पूणेरूपेण देण-बाल-वापेक्षय हैँ । वे जिस युग 


में, जिन पयत्रिरणों एवं परिप्वितियों में" रहे जिये--उनका समग्र अन्तः-वाह्य | 


उनके उपन्यासो मे देखा जा सक्ताहै । इसी कारणतो कहा जाता है किं गांधी- 
युग का इतिहास यदिञ्गिमी कारणवशखो भी जाये, तो प्रेमचंद जी के उपन्यासो 


के आध्नार पर उनका सहज ही पनर्लेखन किया जा सक्ताहै। इसका कारण . 


यही हं मि प्रेमचन्द जी दारा चित्रित देश-काल ओर वातावरण पुस्तकीय या 
संद्धान्तिक न हकर पूणतया प्रत्यक्ष-अवलोकित एवं स्वानुभूत है । उन्होने अपनी 
खुली आंखों से जो कुछ देखा, खुले कानों से जो कृ सुना भौर खले हूदय से 
जो कुछ अनुभव किया, वही सव-कू छ उनके उपन्यासो में अपने समग्र परिवेश एवं 
भायाम मे ूपवचित हु्रा है । आन्तरिक वातावरण ॐ साथ-साथ उन्होने वाह्य 
प्राकृतिक एवं भौगोलिक वातावरण का चित्रण भी स्वाभाविक रूपसे क्रिया 
ठं । जित ग्राम-षभ्यता-संस्कृति का रूपायन वे अपने उपन्यासो मे करते है, उसका 
स्पष्ट चित्र वे उभार देते है । प्रकृति के उदीपन, आलम्बन मौर सहज सभी रूप 
वहा ठम देखने को मिल जाते हैँ । उन्हे मुख्यतः नर-प्रकृति का ही चितेरा माना 
जाता । क्रुल मिलाकर कहा जा सकता है प्रेमचंद जी के उपन्यासो में 
अन्तः-वाद्य समी प्रकार के चित्रण समग्र ओर स्वाभाविकं ।ः 


जहा तक्र प्रमचन्द जी को सजंना-प्रक्रिया भौर शेली का प्रन है, उसमे सभी 
प्रकार को सरलता भोर प्रमविष्णुता है । गहुन से गहन ओर कोमल से कोमल भाव 
को उन्होने एकदम सहज रूप से रूपायित कर दिया है । भाषा-भावों की पूर्ण- 
तया गनुगामिनी है । भोजस्विता तो स्वंतर विद्यमान हही सही, सव प्रकारके 
भावों को अभिव्यक्त करनेमे भौ वह्‌ सक्षम है । चित्रमयता, भावावेश् के कारण 
सहज काभ्यमयता, ओचित्य को सीमा में लक्षणिक्रता ओर व्यजकता, पात्रा- 
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नकल भाषा ओर अभिव्यक्ति, सभौ प्रकार की स्थिति के अनुकूल लोकोवितयों 
रादि के प्रयोग, मूतं-अमूतं प्रयोग, यथासमय वणंनात्मकता आदि वातेभी 
भाषा-शंली मे विद्यमान दै 1 व्यंग्य-विनोद .की भावना भी वहां विद्यमान दहै 
मौर प्रेमचंद जी को सहज सूक्तिकार भी कहा जा सक्ता है । नागरिर, ग्रामीण 
हिक्षित, अधं-शिक्षित भौर अशिक्षत, राजनेता, पत्रकार, राजनोतिनज्ञ ओर 
किसान सभी. अपनी सहज भाषा भौरशेली का प्रयोग करते हं। एक दोप 
अवश्य देखा ज! सकता है । वह्‌ है - पात्रों का जाति या सम्प्रदाय के भाधार 
वर भाषा का प्रयोग करना । मूसलमान पात्र फारसी-मिश्वित उदू का प्रयोग 
करने लगते है, जवकि अग्रेज या ईसाई पात्रया तो भाषा को बिगाड़ने लगते 
हैया फिर अग्रेजी शन्दों की भरमार करने लगते हं । 


उपन्यास-कला की एक अन्य बात की ओर स्वयं प्रेमचन्द जीने हमारा 
ध्यानः आकर्षित किया था। उन्होने एक स्थान पर लिखा है- "कुशल लखक ` 


` वही है जो यह अनुभव करले कि कौन-सी बात पाठक स्वयं सोच तेगा भ्रोर 


कौन-सी बात उसे लिखकर स्पष्ट करनी चादिए । कहानी या उपन्यास मे पाठक 
कौ कल्पना के लिए जितनी मधिक सामग्री हो उत्नी ही > कहानी रोचक 


-होगी । अपनी इस मान्यता के अनुपार प्रेच॑द जी ने अपने उपन्यासो मेसभी 


कु भपनी ओरसेही नही कह द्या, दत्कि बहुत कुछ सोचने, विचारनं ओर 
करने के लिए भी छोड दिया दहे। 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के तिष्करषं स्वल्प कहाजा सकत) है कि 
प्रेमचंद जीं के विचारों के समान हौ उनकी उपन्यास-कला भी नितान्त 
जीवन्त है, प्रभावी है । वे वास्तव मे यथाथ एवं व्यवह्‌]र-जीवन के. शिल्पी थे } 
उन्होने अपने उपन्यासो मे जीवन जीने की कला स्खिाने का सफल भय ६३.11 
है । वे आशावादी कलाकार । जोवन ओर मानव की सद्‌ वृत्तियो के ध ति उनके 
मन में पृणंतया सभी रार की मास्थाएं विद्यमान थीं । उन आस्धाओं क्या नाम 


ही उनकी सजंना है । उन्होने अपने युगीन भायाम | दो अपने समग्र प्विणर्मेः 


सभी दष्ट्यिों से सफलता के साथ रूपायित क्रिया । यह टीक है क्रिडा ० नगेन्द्र 
जेसे आज के कुछ समीक्ष प्रेमचंद को भ्रथम श्रेणी का सजंक कलाकार स्वीकार 
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करने मे हिचकते है, यह भौ सत्य है करि उनका सूक्तिक्रार, उपदेशक भौर सुधा- 
रक कालरूप भी कहीं-कहीं प्रकट हुआ है । साहित्यिक सौन्दयं-बोध की दष्टिसे 
लोगों ने इसे उनकी कमी भी कहा है, परन्तु फिर भी यदि साहित्य जीवन का 
ही अंकनरहै, तो निश्चय ही प्रेमचंद प्रथम श्रेणी के कलाक्ारयथे । उन्हांने 
साहित्य-सजंना के माध्परम से वास्तव मे एक सुसंस्कृत भौर एसे मानव के कर्तव्य 
का निर्वाह किया रि जिपका हृदय मानवीय कुरूपताओं मौर असंगतियों को 
देखकर तडप उस्ता है । यदि असंगतियों ओर मानवीय करुणाओं के प्रति तडप 
सत्य ओर मदान्‌ है, तो निश्चय ही प्रेमचंद जी महान्‌ ये] उनके साहित्यिक 
सत्य, चाहे वे सम्भावितिहौक्योंन हो, एक अमूत्य देन है । उनकी समग्र सत्य 
क) साहित्यिक ओर ओौपन्यास्िक उपासना ही उन्हे प्रथम श्रेणी का सज॑क कला- 
कार प्रमाणित केर देती 


--- -------“---- , 


पूणं किप्रेमचन्द 
था । जिस गान्धीवादी जौवन-दुष्टि को लेकर प्रेमचंद ने हिन्दी उपन्यास-साहित्य 


९] 
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हिन्दी उगन्यास-सारित्यके सेतर में सन्‌ १९३६ का वषं इम दृष्ट से महत्य- 
क्री महत्तम सजना वोदान' का प्रकाशन दसी वषं हुआ 


के क्षेत्रे प्रवरेण फिया प्रा, यर तन्त अ।[ति-आते उनके मन-मस्तिष्क मे उसका 
एीराजा पूर्णतया बिखर चुका भा। अबवे आदशं के -ऊत्रड-ावबड़ राजपथो 
मे भटकना छोड़कर जीवन के यथार्थं के एकदम निकट आ गये थे । उनके मन- 
मस्तिष्क होरी के व्यक्तित्व के करमशः टूटने केरूप में परम्पररागत स्प से 
पालित अपने आदर्शो को समग्रतः इूटकर विखरते देखने के लिए भमूल-चूल' 
प्रस्तुत हो चुकेथे । इती कारण उनके "गोदान" के कृतित्व में जो प्रखरता, 


प्रभविष्णुता ओर मामिक्ता है, वह अन्यत कहं भी देखने को नहीं मिलती । 
>, उतना ही अधिक मामिक ` 


गोदान" का विषयवस्तु जितना अधिक यथां र 
एवं जीवन्त है.। उप्रका नायक होरी विश्व-साहित्य के चस्द गिने-चुने नायको 
मेसेएकहो गया ह । वाष्तव मे हरी ओरं प्रेमचंद मे कछ इस प्रकार का 
तादात्म्य गोदान में स्थापित हो गया ह कि इसके बाद इतं दोनों को अलग 
करके देख ही नहीं सक्ते । इर) कारण कु समीक्षक कहते टँ करि जिस प्रकार 
अनो (कषन' नामक अन्तिम कहानी में प्रेमचन्द अपने लिए दही कफन प्रस्तुत 


कर नये थर, उसो प्रकार "गोदान" की वस्तु-योजना के माध्यम से प्रेसच्द अपने 


लिए गोद क्री योजना भी कर गये ध । 
कथा-वल्तु उपर्स का एक अनिवायं ओर मूल-विधायक्र तत्त दै। यह्‌ 
त्मा दोनों का सृजन करती है । उपन्यासकार 


उषन्यास के कलेवर ओर मा 
की सुखद अ)र सुघड़ योजन 


्रभवन्द ने योदान' सँ दो समानान्तर कथा-वस्तुमो 


ब्र 
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दुहरी समानान्तर वस्तु-प्रोजना आपपर मे कोई ताल-मेल नहीं रखती, इस कथन 
मे कोई महत्त्व नहीं । गम्भीरता से विचार करने पर स्पष्टहौ जाता कि यह्‌ 
दट्री समानान्तर वस्तु-योजना एक ही. सिक्के केदो पहुलुओं का उजागर 


करतीटहै। एकही व्यवस्थाकेदो छोर रै, जिनमे जने जितने होरी अनवरत 


पिस रहे दै" व्यवस्या-चक्रके द्वारा क्रमशः खण्डित होकर भन्ततोगत््वा तितान्त 
बिखर रहै हैँ । प्रामीण-जीवन से सम्बन्धित वस्तु-योजना मृख्य है । लेखक ने 
स्पष्ट ही दिखाया है कि समूचा ग्रांम-परिवेश एक परम्परागतः व्यवस्था की 
श्य खलाग्रो मे जकड़ा श्रना जीवन जी रहाटहै। उसे ्चटकेदेने का प्रयासमभी 
सफल नहीं हाता । जंजीरे तोडने का प्रयास सफल होने-सा प्रतीत होते हए 
भी फिर ओर अधिक जटिलता से जकंड जाता है । उस जकडन से न ज्लुकने 
वाले होरी तो ट्ट जाते हैँ ओर वेडियों को क्लनज्लना कर उनसे निकलने का 
अनवरत प्रयास करने वाले गोवर असफल होकर, फिर वेडियों की उन्हीं 
व्यवस्थाओं मे जकड़ रहने के लिये ऊँचे क्षितिज से लौटकर वहीं आ जाते ह । 
दोष होरी का नहीं, गोवर का भी नहीं, वल्कं व्यवस्था का है । यहुतोहै 
गराम्य-वस्तु-योजना से सम्बन्धित एक मृख्य पक्ष, जिसमें अपने ही ढंग का शोषण 
पलना दै, वहं भी सामाजिक एवं विरादरी, घर-परिदारकी परम्पराओं भौर 
मर्यादाओं के नाम पर पलता है 1 उसका अपना स्तर रै, अपने नियम भौर 
विधान ह 1 श्रत: जत्र तकं उन व्यवस्थाभों को आमूल परिवर्तित नहीं क्रिया 
जाता, नतो होरी वच सकते हैन गोबर अपने अभीप्सित नव्य पथ पर उटे रह 
सक्ते हँ ओर न मातादीन क्रिसी सिलिया को ही अपना सकते दँ । अन्ततोगत्वा 
सभी को शारीरिक या मानसिक दष्ट स पतित ओर पूर्णतया खण्डित होना 
ही पड़ता दै 1 कप्रोरि सिके का यह्‌ पल्‌ वही है क्रि जहां सांवेकी विनिमिति 
के कारण ही जंजीर है, परिधि्यां मौर जनकडन भरे घेरे हैं| 

वस्तु-योजना के दूरे भाग का सम्बन्ध नगरीय जीवनसे है । यह्‌ षिव 
कः दूसरा पहलू हे, जिस पर प्रत्यक्षतः क्रिसी जाजं यांसरकरापी प्रतीक करा 
चिन्ह बना. हुआ है, जो एकदम सष्टहै । क्िक्कै का यहु रुख एक प्रकारकी 
विशेष गरिमा से.मण्डिति है । वह्‌ गरिमा धन ओर वुद्धि दोनों से युक्त है, 


कीरै, वास्तव मे, जसा कि कुछ आलोचक स्वीकारते ओर कहते हैँकियह 


----~ - ~~~ ~~~ ~~ ^ 


का पा वक क 


व) १ 
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पर लेखक यह दिखाना चाहता हैःक्रि सिक्करे का यह पहलू भो अपनी ही ओर 
अपने ही प्रकार की व्यवस्थां से वुरी तरह ग्रस्त है 1 उसकी अपनी समस्याएं 
है ओर हमारे विचार मे उसकी समस्याओं का सीधा सम्बन्ध णेतान को आन्त 
कके समान नित्य प्रति परिवद्धंमान लालसाभो सेहं । कहीं धन कौ लालसाका 
विलास है तो कही बौद्धिक लालसाओं का विलास । उपन्यासकार वास्तवमें 
यह्‌ स्पष्ट करना चाहता है कि. इनमे से वौद्धिक-लालसा-विलासर वाला पक्ष 
जीवन का पिष्टवेषण करने वाली व्यवस्याओं के परिहार का-कुछ उपाय कर 
सकता है, पर उसके प्रयत्नो कौ सीमा मात्र बौद्धिक विलास भौर अपनीही 
ऊहा-पोहो से आगे विस्तृत नहीं हो पाती । ये लोणी अ7ने-आपको व्यवस्थाओं 
काश्रंग ही बनाये रखना चाहते हं । हमारा अभिप्राय रायसाहब अमरपाल सिह, 
मिल मालिक खन्ना, दलाल तःख। आदि से नहं गं दै, क्योक्रिये सव तो व्यवस्था 
की कडियों के स्नाजक है, निर्माता ह। द्नसे हम व्यवस्या-परिवतेन की यदि 
कुछ आशा करते है, तो वह्‌ अरण्य-रोदन ही प्रमाणित हो सक्रती है । हमारा 
अभिप्राय है- प्रोफेसर मेहता'ओौर डा० मालत से, पत्रकार ओकार भौर नेता 
मिर्जा खुशंदसे । यदिये लोगे चाह तो समस्त द्यवस्थाओं मे आमूल चूल परि- 
वर्तन ला सकते हैँ । किन्तु ये लोग तो अपने ही वद्धि-विलासों मे उलज्ञ कर 
अपने संदुदेष्यों से भटक कर मात्र कृष अहि ` मनोवृत्तियों का पार्य देते तकं 


ही आगे बढ़ पाते है । जाने क्रितने टी मेहता, मालती, भौक।र भौर खुशेद 


बुदधिजीवी वर्गो मे वरि्यमान है । परन्तु सिवाय भपते ही दण अखाडबाजी ¦ 
केयेलोणकरते हीक्यादहै? ग्राम-सुधार की भावना से प्रेरित इनकी ग्राम- 
यात्री मात्र एक पिकर्सिक ( उथानिका) बनकर रह्‌ जाती है । मानवता के ऊचे 


आदर्शो की बात करने वाले, उसके दुःख-ददं कौ करुणा से आप्लावित हो उठने 


वाले मेहता मालती की गोरी ओर सुडोल विण्डलियों (दग) की गसिमामं 


ही खोकर रह जातेहैँ। या फिर बड़े-बड़े सिद्धान्तं को बराबर कर अपने 


कव्य "की इति श्री मान तेते ह । प्रकार भकार जसे लोग श्रपने ही स्वार्थो 
के आस-पास मण्डराति रहते दै ओर मिर्जा खशेद कबड्डी की अख. बाजी मे 
ही देशोद्धार ओर समाज.व्यवस्था मं परिवतन मात लेते है । एेसी स्थितियों 
मे यदि ग्राम के सीधे-स्‌ दे क्रान्तिकारी गोबरों को वापि लौट कर विनीनी 
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व्यवस्था का शिकार बन जाना पड़े तो अचरजः की कोई बात नहीं समज्ञी 


जानी. चाहिए । | | | वि 

इस प्रकार "गदान उपन्यास की वस्तु-योजना मूलतः एक ही व्यं 
विषय से सम्बन्धित ड ओर वह है एक परम्परागत -व्यवस्था के विभिन्न भगो 
का चित्रण । इन व्यवस्थाभों में जकडे ग्राम्य प्रौर नागरिक समी प्रकारके पात्रं 
मे एकं तडप॑न्‌ है, एक व्रिक्नोमभी है) पर वहुयूा को चेतनाञं ओर अयामों 


क कनकः 


के यन्दर्भो मे उससे अगेजामी नहीं सक्ता थाक्रि जहां तक्र प्रेमचद उसे. 


अपनी सर्जनामेले गये है। दोनों कथा-क्षेत्रों का सारांश केवल इतनारही ह 


कि भीतरी ओर बाह्य व्यवस्थाओं की जक्रडन के सामने नादम होकर हारी | 
को मरना ही था, अतः वह्‌ मर गया । क्योकि ग्राम, विशेषतः कृषक जीवन से 


रम्बन्धित भीतरी सव व्यवस्थाए तो उसके अनुकूल थौ हीं नटीं ओर चाह कर ¦ 
भी वह उम्ह अपनी स्थितियों के सचि में नहीं ढाल पाता, दरखरी ओर सूक्मतः | 
ग्राम-जीवन, विक कृषक्र-जीवन से सम्बद्ध बाह्य (नगरीय) व्यवस्थाएं भी | 


` उसके अनुकल नहीं हो पातीं, क्योकि वहां को कुछ कर पानेमे समर्थं बुद्धिजीवी 
वर्गं अपनी ही मोढी हुई व्यवस्थाओं के कारण पिकनिक की वौद्धिक-विलास से 


आगे नहीं बढ़ सक्ता । इस प्रकार वस्तु-योजना को पृष्ठभूमि एकदम स्पष्ट है. 


मौर वह्‌ है-अन््रवस्थित-सी व्यवस्था, जिसमे कि भो प्रकार वैः व्यवित 
के लिए खलशर सासि ले ~पाना सम्भव नहीं, फिर चाहे वह होरी, गोवर 
मातादीत, मृनिया, सिलिया, रायस्राह्व, अमरपाल सिह प्रो मेहता, मालत, 
तन्वा, टन्ना, गुब्रि्दी, ओंकार आदि कोई भी क्योन हो । उपन्ासकारने 


` सहज मानवीय भावना से सभी को अपनी सवेदना गौर सहानुभूति कीपरि-. 
वियों मेँ अनवरत समेटने का प्रयास किया है। हमारे विचार मे गोदान" ` 


उपन्यास की वस्तु-योजना का सरवै प्रमुख ओर महत्त्वपूणं पहलू भी यही है । 
"गोदान" मे एक ही मृल कथ्य को रूपायित करने के लिए समानान्तर वस्तु 


वेग 'दुहरी योजना वयों को गई है, यह्‌ वात हम ऊपर स्पष्टः कर चुके है । दोनों 


मख्य कथा-वस्तुभ्रौ के विका के लिये भी उपन्यासक्रार ने कु अन्तकंथाओं 
वणे दानो ओर याजनाभीकीदहै। इस कारण वस्तु-योजनामेंशीरमभी अ धिक 
गहराई दथा व्यापकता ना गई है । एक सीमितं परिवेश होने पर्‌ भी उसकी 
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अन्तरात्मा में समृचे युग की वस्तु-स्थिति भौर चेतना समाहित, हौ गई हे । 

ग्राम्य जीवन से सीधे सम्बन्धित वस्तु-योजना काकेन््रया नायक होरी है । वह्‌ 

एक परम्परागत किसान है । गाय कोपने द्वार पर स्जुमते देखना उसकी चिर 

संचित स्वाभाविक इच्छा है यदि इस वस्तु-व्यापार का वाह्य दुष्टां ये 

विष्लेषण मौर सर्वेक्षण किया जायतो यही कहाजा सकतादहै कि होरी नामकः 
पक वणे गो-णालन वी अभिलापाहीउसेले डूबी । पर सूक्ष्मतः जब हम इस 

वंस्तु का विषएनेषण करते हैँ तो यही तथ्य हमारे सामने उजागर होतादहै 

क्रि व्यवस्था-दोष के कारण भारतीय कृषक अपनी सामान्य इच्छाभी पूरी कर 
पानि मे समर्थं नहींहो पाता । यदि किसी प्रकार से वह्‌रउसे पूणं करनेका 

` प्रय करताभीैतो अनवरत संघर्ष, ऋणके बोज्ञ उसका क्रमशः विघटन 
आरम्भकरदेते ह । वहु स्वतंत्र कृषक से मजदूर कृषक मौर अन्तम मात्र 
मजदूर वनकरररह जातादहै। लेकिन व्यवस्थाए तव भी) मर जानेके बाद.भी 
उसके तत्र.प्रकार से असमर्थं होने पर पीछा नहीं छोडतीं । धम, समाज, बिरा- 
दरी आ; के नाम परे बने व्यवस्थाओं के ठकेदार उसके कफ़न तो क्या, चमडी 
तक्र को नोच नेना चाहते द । होरी की यह्‌ कहानी उस युग के समस्त इषक- 
समाज कणो कहानी है । होरी की विवशता यहां तकहैकि उसे अपनी अन्त- 
रात्माकी आवाज को सर्वथा अनसुना करके मपनीवेटी.कोदोसौर्प्येके | 
लिये एक प्रकार से बेच देना पड़ता है । उसे चुकाने के लिये ही वेह किसान 
से मजदूर बनकर मृल्युका शिकार हो जाता है। मानवीय माया-ममता भौर 
आदर्शो क जीवन्त प्रतीक ये होरी उपन्यासकार ्रमचन्द की सहज संवेदनात्मक 
्रवृ्तियो के रंगमे रंग कर एक अजघ करुणा कीः भन्तः सलिला पाठक के 
मनसे प्रवाहित कर देते । पर उस करणा का आखिर परिहार क्याहै? 

-प्रेमचन्द ने अपने पूवंवर्ती भनेक उपन्यासो के समान यहां कोई परिहार-आदं 
नहीं स्थापित क्रिया | क्योकि वे समज्ञ चुके थे, क्रि वह सब उन अव्यवस्थित 
व्यवस्थाओं वाले युगमेंथाही.नहीं। इन्हीं सत्र कारणों सेदोरी के कघ(- 
प्रसंग अरः इसमे जुडी गोबर-ञुनिया, मतई-सिचिया आदि अन्तः कथाओं के 
प्रसंगो मे पू्णंतया यथाथेवादी ही रहे दै । उन्होने यहां आदर्शो को मलवेका 
एक ढेर वनते हूए ही दिखाया है--वस 


दत 
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दूपरी समानान्तर कथा है-नगरीय-जीवन से सम्बन्धित ! मेहता-मालती 

उसके नायक-नायिका ह । वे दोनों क्रमशः अपने. अव्यावहारिक एवं ओढे हए 

सिद्धान्तो का परीक्षण करनेमे ही पना जीवन विता देते है । सफलता उन्हँ 
4 र म ४. ~~ ~ ~ = ॐ 2 

फिर भी नहीं मिलती । हमें तो वं उन आदशा क. मलत के टेर पर वठ कर 

श्रपने सारे परीक्षण करते हृए प्रतीत होते हि जिनकी चर्चा हम उर 


ग्राम्प-कथा के प्रसंग मे कर चुके है । यहं .पठलू वास्तव मे इम वस्तु- 


भाग को मुख्य क्था के साथ जोड़ता है। नहींतो समूचे उपन्यास मे इनका 
प्रयक्षतः हे कोई भी सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । हमने मेहता-मालती के 


लौद्धिक विलास को "पिकनिकी' कहा है, वह इसी अर्थम चरिताथं होतादै किः 


समाज के ये पदे-लिखे लोग कु कर गुजरने की. इच्छा तो रखते है, पर 
नितान्त गोदी हुई व्यवस्थाभों के खोल से बाहर निकलने का प्रयास ये लोग 
कभी नहीं करते । अतः वे समाज के समस्त बुजुआ वग का प्रतिनिधित्व करते 


` हैं । यह्‌ एक व्यवहृत, एवं परीक्षित सत्य हे कि समाज को व्यवस्था दोषसे 


मुक्तत भी किया जा सकता है या सकेगा कि जव यह ग्राम-कथाके साथ जुडे 
नगरीय-कथा के पात्र समस्त बौद्धिक हीनता से छृटकारा पाकर व्यावह्‌ा रिकः 
नन जयेगे 1 यह नहीं कि पहले मालतियां मेहता को पति के सूप मे पाने 
जन प्रयत्न करती रहेगी भौर मेहता उडद के ¦ भटे की तरह पेण्ठते ही चले 
जायेगे मोर जव-मालतिर्यां उनके तथाकथित आदर्शो के सचि मे अपनेको 


ल लगी तो फिरं वे पने किसी नये. सचि में मेहताओं को. ढलते देखना ` 


चाहंगी । इस प्रकार तो जीवन जीना दभर हो जयेगा। समन्ञोते का कोई 
मागं नही रह जायगा । 


इस प्रकार इन दोनों वण्य-वस्तुओं के माध्यम से उपन्यासकार ते यही. 


स्पष्ट किया दै क्रि जीवन को रीढ-किसान-मजदूर पिस रहा है ओर. दूसरी 


„ओर कृ कर्‌ पाने मे समथ बुद्धि जीवी लो अजीब से-परीक्षणों मे उलक्ष 


कर अ्रपने अप्तित्व भौर अहं को व्यथं क्यिजां रहा है। इनका लाभ यदिकदीं 


क्री खूप मे क्रिसी को परु रही है तो वहु अमरपाल सिह, . वन्नाओं, तन्वा ओ, 
ओर इष प्रकार के शोष मनोवृत्तियो वाते लोगो कोही।ये लोग पण्डित 
दीन, नो्ेराम, क्षीगरी ह ओर साहुमाइन के रूप मे ग्रामो मे भीः विद्य 


~ 
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मान ह । इनसे छृटक्रारा प।कर्‌ गोवरों को यदिर्गांव से नगर मे आना पड़गा, 


> 
५ 


तो यर्तभीवे चन नहीं पा सकेंगे 1 यहां यदि एकदम आधिक शोषणों का 
` शिकार उन्हे नहीं भी होना पडेगा, तोभी वौद्धिकः णोपणका शिकार टोकर 
उन्हें ग्रामो के समान ही गुलाम वनकर रहना पड़ेगा । अतः यदि ये गोरर 
क्^िति के पथ पर अग्रसर होकर भी ्रपना कदम वापिस ग्राम्य-शोपण कौ 
लौह्‌-श्ुखलाओों कीओर ही.उठाले तो प्रचरज ओर हानिदहीक्यादहै? जव 
चारों ओर एक ही सुलगती आग की लपटोंको सहना दै तो विर परिचित. 
एव संस्वार जात लप्टोमेही वयोंन बपने आपको सुलसने के लिये सोक 
दिया जाये ! हमारे विचार मे उपन्यास के मूल कथ्य कौ वस्तु-योजना को यह्‌ 
चरम नियति भी है ओर परिणति भी । इससे भिन्न कुछ भी नही ६ । 
उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जातादौ कि गोदान उपन्यास की 
वर्ण्य-वस्तु काफी विस्तृत ओर व्यापक हे ।.उषर जिन दो मख्य ` मौर 
समानःन्तर वस्तु-विषयों का उल्लेख किया गया है, उनके वीच कीकड़ीरै 
राय साहब अमर पालिहं की कथा । वे ग्रामीणों का शोषण करते है भोर 
नगरीय पूजीरतियों तथां दलालों से शोषित होते है । इस प्रकार उपन्यासः 
कारने यहां भी समानान्तर दुहरेपन का परिचय दिया हे। भव हम णु 
समानाननर कथाश्रो से जुड़ी अन्य आमंत्रित कथाओं पर भौ तनिक सर्वेक्षणात्मक 
विच।र करेगे ओर देखे कि मूल कथ्य को उजागर करने मे उन्होने कहां तक 
अपना प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान प्रदान किया है । | 
केन्द्रीय कथा हौरी की `हीहै। उसके साथ जुड़ प्रसंग ह- गोबर मौर 
निया के तथा मतई या मातादीन भौर  सिलिया के । गोबर-सूनियां 
का प्रसंग. कथा-नायक होरौ को एक गाय पालने की इच्छा केसाथ 
सीधा जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसकी इच्छा के अनुरूप ही भोला के यहां जाकर 
गोचर गोला कौ विधवा कन्या जुनियाके प्रम-पाश मे बध जाता है । सुनिया 
गर्भवती होक्रर जव गोबर के पास उनके साथ घर आती है तो वहुउसेतो 
अपने मां-बाप के पास भेज देता है आर स्वयं लखनऊ भाग जाता है 1 पीछे 
` होरी को अपनी गाव-पंचायत.की ओर से दण्डित किया जाता है ।"वहचऋण. 
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के बोज्ञ मे दवकर ही दण्डके बोक्च को उतार पाताहै। काफी दिनों .वाद,. 


` होली के अवसर पर गोवर गाविमं लौटकर श्रपनी क्रान्तिकारिता की ज्चोक 
मे ग्रामीण शौषकों की नक्रल उतार कर अपने पिता होरी के लिये अन्य अनेक 
प्रकार की मूसीवते खड़ी कर 'जाता है 1 ज्लुनिथा को अपने साथ ले जाकर वह्‌ 
जिस सुखी जीवन कं सपने देव रहा था, वह॒ नगरीय वातावरण मे जल्दी ही 
छट जाते हँ । वह॒ एक सामान्य दुकानदार से मिल मजदूर बनकर अनेक कुटव 
का शिकार हो जाता है । ले-देकर अन्त मे इसको भी वापिस गाँवमें ही आना 
पड़ता है । गोवर का प्रव्यावत्तंन प्रेमचन्द 'जी की एक इच्छति ओर सुखद 
कत्पना हो सकती है भोर है भी, पर यह्‌ सह-कथानक मुख्य ग्राम-कथा मं अनेक 
प्रकार कीः ठेसी जटिलताएं उत्पन्न . करता चलता है कि उनमें जकड़ा होरी 
अन्त मे टूटकर गिर जांता है । निश्चय ही लेखक ने इसकी योजना ग्यवररथाओं 
के कसाव को दिखानेकेलियेहीकीहे। 

इसी प्रकार मातादीन भौर स्िलियां का प्रेम-कथानकर भो एक विद्रोहुको 


चिगारी है) इसकी योजनाके द्वारालेखकनेदो काम क्ियिप्रतीतदहतेहै। 


एक तो यह दिखाया प्रतीत होता है कि अनवरत व्यवस्थाओंमे पलने वाले 
ग्राम-जीवन मे भी समरथ कोंर्नाहि दोष गुरसहु" वाली कहावत चरितां होती 
थी । गोवर भौर मातादीन दोनों के प्रो भ-सम्बन्ध सामान्यतः श्रव्य हँ 1 पर 
अपने वेटेके कारणहोतीको तो दण्ड भुगतना पड़ता है, जवक़ि म(तायीन को 
नहीं । क्योकि होरी निबेल होने के कारण भक्ष्य-वगं का पदार्थं (प्राणी ) है 
जंवक्रि भ्राथिक भौर जातीय सबलताके कारण दातादीन भक्षक वगंका जीव 
(प्राणी) है । यह्‌ अलग बातदहै कि चमार मिलकर अन्तमं मातादीन का 


अपमान करते है, पर वह्‌ प्रतिक्रिया है। वास्तवमे इस प्रतिक्रियासे ही उस 


प्रसंग-योजना का लेबकीय- दूसरा प्रयोजन हमारे सामने उजागर हो जाता है। 
वहु यह ङि लेखक चाहताहैकरिप्रोमःपर जात्पाति का प्रतिबन्ध नहीं होना 
चाहिये । वह्‌ चाहता है कि युवक ॒विद्रोही बनकर के ही इस व्यवस्था दोषसे 
जीवन-समाज को मरकत दिला सक्ते हँ । अन्तम इमी रास्ते पर ही उपन्यास- 
कृारते मातादीन को चलाया है.। इस प्रकार प्रएन यहां भी व्यवस्था की अन्य- 
वस्थाकाही है ।होरी कौ कथा के साथ इका सम्बन्ध तुल्यात्मकं भ्रौर प्रति- 


ङ 


| --------- छ 
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कारात्मक हीदहै। 
तमानान्तर पर चलने वाली मेहता-मालती कौ बथावस्तु सम्बन्धित 
प्रासंगिक कथाए है--रायसाहृश्च अमर पालसिह्‌ कौ कथा, खन्ना भौर गुविन्दी 
बी कथा | इनमे से रायसाहव्र का सीध। सम्बन्ध जमीदार होने केकारण.. 
होरी वी मुख्य कथास ना जुडार्हुजा टै । उनके वचन ओरकमं म जमात आस 
मान का स्पष्ट अन्तरदहै। वे शोपक भर णोपित्त दोनों हैँ! उन्हे अपनी 
वास्तविकता का आभास है, पर व्यवस्था दोषके कारण उनकाभी हारो क 
समान टी खटकार। नहीहै।वे होरी से कहते दै 
"दुनिया संमज्ञती दैक हेम बडे सखी हैँ हमारे पासं इलाके, महन, 

सवारियां-नौकर-चाकर,) कज, वेश्याए , क्व नहीं है, लेकिन जिनका मात्मा 
मे वल नहीं; अभिमान नही" वह्‌ मौर चाहे कुछ भीहो मादमी नह है। जिम 
दुए्मन के भय कं मार रात को नदन आती हो, जिसके दुःख पर सवहस्‌ 

गर रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरा के वैरोंके नीचे दोहो, जो 

ग-विलास के तचे मे अपने को वल्कल ही भूल गया हो, जौ हुस्काम के तलव 
चाटतालो, ओर अपने अधीनो का खून चूतता हो, उसे मेँ सुखो नहा कह 
सकता । वह तो संसार का सवक्त अभागा प्रणी तना #, उन्हं 
इस बात काञआमास.भी है क्रि (लक्षण कटं १९९ क्रि वहत जल्द हमारे. वग ` 
की ठस्ती मिट जाने वालीहै। मै उस दिन का स्वागत करने कोतयार वा 
ह । ईष्वर वह्‌ दिन जल्द लाए । 8 हमारे उद्धार का दिन होगा 1' यह्‌ सब 
जानते हए भी तो रायसाहव व्यवस्था स छटकारे का प्रयत्न नहीं करते । 
स्यात ` उनकी नियत्ति भी होरी के समान ही स्वय अलग होने की नही, वत्कि 
वलात्त अलग कर दिये जाने कीट) इ्पी कारणदीतोवे जो करू कहते 
कर नहीं पाते । किसानों की भलाई को बात करके भी अपने सत्कार जात 
पवस्या के कारण कितानोंद्वारा बगार्‌ न करने की बातें सूनकर पाजामेसे 
बाहिर हो जाति हैँ | उनके समस्त क्रिया-व्यापार उन व्यवस्याओंकेसूपम 
चित्रित हए है जो कि अनेक होरियो का भनवस्त शोपण ही करतीदै। उसी 
दोरगेपन को यहां दिखाना इस कथा योजना का मूल उदेश्य है । ध्यातव्य त्व 


२४ गोदान समीक्षा 


यह है कि रायप्ताहव भी प्रमचन्द जी की मानवीय सवेदना-सहानुभूति मे 
ओौपन्यासिक-सर्जना-प्रक्रिया मे होरी के समान ही वंचित नहीं रहे । 

इसी प्रकार मेहता-मालती के नगरीय कथानक से जुडी दूसरी सह्‌ कथा 
है- मिल मालिक खन्ना ओर उनकी पत्नी गुविन्दी की} खन्ना सभी प्रकार 
से कुण्ठति एजी वादी मनोवृत्तियोंके परिचायक हैँ । शोषण करके श्रपनी ` 
इच्छाभो-आकाक्षाओं को मोगना उनका धमं श्रौर कर्तव्य है। वे मालतीसे 
तो बेवकूफ वनते रहते है, पर अपनी साध्त्री पत्नी गुविन्ही का हमेशा 
तिरस्कार करते रहते रँ ! मिलकोभाग लगजानेपर भीवे युग के वदलतें 
मूल्यों को समञ्लना नहीं चाहते । इस प्रकार इन प्रसंगको भी प्रेमचन्दजीने 
उसी अव्यवस्थित व्यवस्थाके अगलूपमें चित्रित किग्रा है कि. जिसके विरुद 
व यहां प्रखर स्वर मुखरित करना चाहते हैँ । . 

इन विवेचनं से स्पष्ट है क्रि अलग से प्रतीत होने वाली ये सहकथाएं भी 
मूल सत्रे की दृष्टि से अलगनहींह। वे सभी प्रकार से मुखप सपानन्तर कथा 
भौरक्थ्यकोहौ बल देती हैँ । इनसे जहां मूल कथ्य में गम्भीरता आईहैः 
वहां उत्क संत्रैदना ओर सम्प्रषणीयता में भी निश्चयं ही अभिवृद्धि हुई है 
उपन्यास का मूल कथ्य महाकान्यात्मक हो गया है । | 

अव तनिक उपन्यास के नामकरण की दृष्टि से भी वस्तु-योजना पर विचार 
कर लेना संगत होगा । गोदान' नाम होरीके रूप मे भारतीय सापान्य किसान 
की अपने द्वार पर एक दुधारू गाय कोञ्ूमते देखने की इच्छा का प्रतीकं है) 
उपन्यास के कथानक्र का ्रारम्भ वास्तव में इसी इच्छासे होता .है। राह चलते 
अपनी इस इच्छा को खूपायित करते हृए होरी सोचता है 


“गऊ ही.तोद्वारकी शोभारहै, सवेरे-सवेरे ग़ के दर्शनहोजाएतो ` 
 क्याकटना 1 न जाने कब यह साध पूरी होगी, कव वहु शुभ दिन आएगा । 

उलकी साध को अपने शब्दों में व्यंजित करते हुए प्रेमचंद जी लिलते ह -- “एकर 
गृहस्य के भाति होरी कौ मनमे गऊको लालसा चिरकाल से संचित चलीः 
भाती थी 1 यही उसके जीवन. का ससे बड़ा स्वप्न, सवरसे बडी साथी । 
वेकर-सूदसे चन क्ररनेया जमीन खरोदने या महल बनवाने को विशाल आङ 
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ग्राए उसके नन्हे से हृदय मे कंसे समातीं 1 ओर भोला नामक एक परिचित 
किसान के साथ किये एक समञ्ञोते के अनुसार होरी की यह इच्छा पूरी भी 
हो जाती है । पर काँ हो पातीहं पूरी.? वह्‌ तो उसके लिएुएकके वाद एक 
मुसीवत का कारण बन जाती है । गजं कोलेने जाकर सुनिवा के प्रेम-चक्तमें 
संस्र वेटा गोवर एक प्रकार से, हाथ से निकल जाता है | ऋण-ग्रस्त होकर 
विरादरीका दण्ड भोगना पडता दहै 1 भाई हीरा कौ मनजानी शतरूता का 
शिकार होना पड़ता है । घर के सम्मान को वचाने क लिए ग्रपनी.पत्नी धनिया 
के यथार्थंसे श्रि मूदकर, उसे मारपीट कर थाने वालों को रिष्वत देनी पड़ती 
है ओर वह भी ऋण लेकर ¦ इसप्रकार मापदाओं की कडर्या--गौ के कारण 
उसे जमीदार किसान से मजदूर किसान भौर फिर श्रमिक मजडूर मात 
बनाकर रख देती है । गाय कोद्वार पर देखने की उसकी इच्छा मुसीवतां 
की एक अततवरत श्खला वन जाती, है । सडक पर मजद्री करते .समय ओर 
रात मे घर पर व॑ठ कर सुतली कातते, समय भौ होर घनिया हार्‌ पर गाय 
देखते की कलपनाओं मे अनवरत. सरावोर रहते है । पर अन्त मं अपनी इस 
संचित असिलाषाको मनमेही स्मेटे खाली पेट पानी का लोटा पीकर, एक 
मरोड़ खाकर होरी सडक पर गिर पड़ता है 1 मेहता--'मालती के बौद्धक- 
विलास भौर समाज-सुधार के गपोड्‌, रायसाहव के किसानों की दशाको 
सुधारने के कोरे आश्वाप्तन, मिर्जा खुद के कबड्डी के मखाडे आदि कोई भी | 
व्यवस्था के शिक्रार इस मानव को बचा नहीं पाति । मरसते-मरते भी होरी गाय 
की लालसा से मुक्त नहीं हो पाता । वह घनिया मे कहता है-- 

“मेरा कहा सुना म।फ करना धनिया / अब जता हं । गाय को लालसा 
मनमें ही रहं गई। अब तो यहां क्के रुपये क्रिया-करम मे जायेभे1“ ओह ¦ 
कितनी असमर्थता है एककमंठ भौर आदक्षं व्यवित की । इसपर भी होरी की 
गञ-पालन की इच्छा का वास्तविक. हुत्यारा, उसका प्रभवत भाई हीरा यह्‌ 
कहता है "भाभी, दिल कड़ा करो, गोदान करा दो । दादां चले ।” इस पर 

- यदि धनिथा उसकी भोर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखती है, तो कोई अनुचित 
नहीं ! ओर नी करई आवाज आती है- “ही, गोदान करा दो, भब यही समय 
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है 1" ओर गो-पालन की अनवरत इच्छा पालने वाले होरी का गो-दान हतिः है 


(|, (11 


दार दातादीन, जो होय के मजदूर-किसान ओर फिर नितान्त किसान 
ननन का मल कारण है । धनिया दातादीनसे कहती है-- (महाराज, घर मे 
नाय न बचिया, नपेसा। यो पसे है, यही इनका गा-दान है भौर वह्‌ 
पच्राड खाकर गिर पडती है । उसका गिरना हारी कौ गा-पालत करो इच्छाका 
हमेशा के लिए भूमिसात हा जाना है । 

=स प्रकार. अन्त में निष्कं स्वरूप यह कहा जा स्तादे करि "गोदान 
डपन्यास की वस्तु-योजना सभी दष्टियों मे सार्थक है. मल चेतना ह व्यवस्था 
जिस बदले विना होरी गो-पालन करना तो क्या जीवित तक नही रह्‌ सक्ता । 
उपन्यासक्रार ने स्पष्टतः व्यवस्थाओं पर सीधा भौर करारा ब्रहार करने के 
लि ही मूल कथ्य को वस्तु-योजना मे चहुपुखी दष्टो से देखने का प्रयास 
क्रिया है 1 हर घटना, हर प्रसंग, हर पात्र सीधे, किन्तु अत्म्धक् स्मता से 
मल कथ्यके साथ जडा हुआ ह । अन्तः-बाह्य सभी प्रकार का सघष वस्तु 
यःजना को अग्रसरंतो करता हीह, नव्य क्षितिज का भी उद्घाटन करता 


डो व्यवस्था की अव्यवस्था मे पिस्तती मानवता को दएतौयता ओर समर्थोके ` 


शारीरिक, मानसिक भौर बौद्धिक विलासो का भी भण्डा-फाड करता है । इन 
नव कारणों से हम "गोदान" की वस्तु-योजना को केवल प्रेमचन्द के भोपन्या- 


सिक परिवेश ही नहीं, बल्कि हिन्दी उपन्यास की भद्ध शती को एक महत्तवपूण , 


घटना मातत ट | 


तलो वरेचकर प्राप्त वीस अनेसे ओर उसे ग्रहण करता है व्थवस्था.का वही 


= 


ननन 


१३. 
गोदान : सामाजिक्रता 

परमचन्द सामाजिक मानवीयता के महत्तम गुणों के मायक्रथ । उनका 
उह द्य जीवन भौर समाजमे आ गहू अनेक विध वुराद्यों को दूर करके एक 
सुखी ओर सभी द्ष्ट्यों से समृद्ध समाज की स्थापना करनाथा। इषी कारण 
उन्होने अपनी सर्जनाओं में व्यवितिवादौ चेतना को कहीं भी प्रश्रय नहीं दिया, 
वलिः सर्वतो भावेन उसका विरोध ही क्रिया । यायो भौ कडा जा सक्त हं 
कि उन्होने समष्टि-ह्तिके माध्यम से है व्यप्टि-हितः तक पहुंचने का प्रयात 
या । इसी कारण सामान्य से सामान्य स्तर्‌ क( पाट भी एक शब्द में उन्टं 
सामाजिक उपन्यासकार ही कहता दै । | ्‌ 

परेभचंन्द अपने साहित्य का मूल उट्‌श्य व्पक्ति ओर समाज दोनों को 
ररणा देना मानते थे । अपने साहित्य काही क्यों, वे समूचे साहित्य कां चरम 
लक्ष्यः यही स्वीकारे थे । उनको दुष्टि सर्वर ही समाज-कल्यीण की रही) 
है । उनक। कहूना था कि 1 साहित्य ने यदि व्यक्ति की अपनी निरपेक्ष सत्ता, 
अपनी संकगाणं लालसा ओर मोह ही ्रबल हो उठे तो उस सात्विका जीवन 
के लिये कोई मूल्य नहीं रहं जाता „ अपनी इस मान्यता को सामाजिक 
सन्दर्भ मे उन्होने."गोदान' समेत सभी उपन्यासो म स्पष्टतः प्रतिफलित करने 
करा अनवरत प्रयत्न किया दै । कयोक्रि उनके अनुसार सामाजिक उपन्यास का 
 आघार्‌व्यवितत-चिन्तन में नहीं बल्कि समग्र समाज को मगल भाविना मे मन्तहित 
हे । भतः उनका समाजवादी चिन्तन भी किसी राजनीतिक निहित स्वां से 
अनुप्रेरित नहीं, बल्कि विशुद्ध सामाजिक चेतनासे ही प्राणित हे) "गोदान 
के सन्दर्भ मे अनेक आलोचको का कथन दहे करि यह प्रो मचन्द जी को उन 


` माक्संवादी जीवन-दष्टियों की परिणति रहै किजो बाद मे गान्धीवाद का अस 
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फल जानकर वन गई -थीं। यहु वात ठीक है कि नहीं, इस विवादमें न पड 
कर ल्म तोकेवल यह्‌ कहना चाहते ह कि गादान म ह्म किसी भी माक्स- 


वारी सिद्धान्त का प्रतिपादनया वप्रा करने का प्रयत्न कतई नहीं मिलता 


यदि रेषा होता तो रायवहादुर अमरषाल पिह जं शौपक्र मनोवत्ति-जमीँदार 
ओर मेहता-पालती जते वृजं ग्रा पात्र उनक्री सहानुभूति. कभी भी अजित नहीं 
कर पते) अतः स्पष्ट है क्रि गोदान की सामाजिक चेतना. यथाथ तोह पर वह्‌ 
` वसंवादी या अन्य कोष वादी यथार्थः नही, बल्कि विशुद्ध मालव-मंगल से 
पूर्णतया संयत मानवतावादी यथार्थं) उसे हम यदि समाजवरादो यथान 


कहकर परात्र सामाजिक यथाथ कहे तो अविक्र संगत होगा | 
यह सामाजिक.यथाथवाद व्यार, हम इसकी पारिभाषिक गृलज्ञटों मं 


† नहीं उलक्षना चाहते \ सामान्यतया कहा जा सक्ता है किकिसीमभी 


प्रकार के वाद विज्ञेषसे निरपेक्ष समाज के स्वरूप भौर चेतनाओंका यथा. 


तथ्य वर्णन करना ही सामाजिक यथार्थं है । इसके मद्व के सम्बन्ध मे आचाय 
नन्द दृलारे वाजपेयी का कथन है - “सामाजिक यथा्थवाद अन्य यथार्थवादों 
की अपेक्षा अधिक स्वस्थ ओर विकासोन्मुख है । इसी केद्वारा जीवन तथा 
समाज में अधिकाधिक सन्तुलन एवं समन्वय . स्थापित किया जा सक्ता हे। 
प्रमचन्द ने. गोदान की मुष्य धारा मे अन्तत्वोगत्वा यद्यपि प्रत्यक्ष रूपसे 
समन्वयातमकक दुष्टिकोण तो नहीं भपनः्या, किन्तु उनका अवेक्षित तथ्य यही 
दै । इसी कारण उन्होने उस समूचौ व्यवस्था का सूक्ष्म अन्तर एव वहिर्ग 
चित्रण करिथा है, जिसमे होरी पिस कर, टूट कर, विखर जाता है । उसका 
-चित्रण करके उन्होने अप्रत्यक्ष लू्पसे यह चेतावनी दीह कि यदि जीवन एव 


समाज में सम्तुलित एवं समन्वयात्मक दष्ट्करोण न श्रपनाया गया तोसारे. . 
समाज काशीराजा विर कर होरी का, शीराजा वन जायेगा । इसी कारण: 


उन्होने अनेक विपय परिस्थितियों में भी उन्होने हरी को. मना सन्तुलन 
बनाये रखने के प्रति अत्यधिक सचेष्ट दिखाया है। इसे प्रकारान्तरसे हरी. 
एतदर्थं मे लेखक का अपना अदशं भी कहा जा सक्ता है, उसक्रो इच्छित एव 
सम्भाव्य सत्य मी कहा जा सक्ता है-पर यह आदणे है जीवन के यथाथ 


काही प्रतिपद 1 हभ इतन विरोधाभातत का परिहार शोदान के हीराद्वाया 


ल. शे 
(६.९ 


गोदानं : सामाजिक्ता 


गायको विष देने, ओर होरी हारा उसे सब प्रकारके लांछनों ओर दण्डं 
से मुक्त रखने, गोवर-जुनिया, मतई मौर सिलिया श्रादिके प्रसंगो मे स्वष्ट 
देव सक्ते है । स्लुनिर्यां को अथने यहाँ आश्रय देना तो होरी कासामाजिक एवं 
नतिकर दायित्व हो सक्ता है) पर सिलियाको भी आश्रय ओर सहायता प्रदान 
करना प्रत्यक्षतः होरी का कोई दायित्व नहीं हमारे विचारमे यह्‌ सवस्वस्थ 
एवं विकासोन्मुख सामाजिक्रता को -सन्तुलित एवं समन्विन रखने काही 
प्रयत्न दै । ८ ५ 

इस विवेचन से एक ओर तथ्य भौ उभर करके हमारे सामने आ जाता 
है ।.वह यह दहै कि प्रेमचन्द को सामाजिकता, उनका यथाथवाद अति सूक्ष्म 
रूपेण सुधारवाद भौर अनेक प्रकार के आदर्शो से संयत है 1 यह विवाद केलिर्‌ 
` विवाद खडा करने वाले ` भचायगण कहं सकते है कि आदं भौर यथायं का 
आपस मे कोई मेल नहीं 1 ये दोनों इकट्‌ठे नहीं रह सकते । उनसे हमारा 
नजर निवेदन.यह है कि हमारा यहां अभिप्राय किसी पूर्ं-निर्धारित या मान्य 
सिद्धांत से नहीं है । हमारा आदर्शवाद से अभिप्राय जीवन कै प्रति, समाज के 
प्रति एक स्वस्थ भौर सन्तुलित दुष्टिकोणसेहीदे, जो सभीक्रा मंगल चाहता 
है । यों श्रादशं से खाली वह तेखक या व्यवित भी नहीं कहा जा सक्ता क्रि 
जो अपने आपको मावसंवादी, या राजनीतिक यथार्थवादो, समाजवादी कुछ 


श 


भरी कहता है । क्योकि यदी उसके आदश भीतो तभीतो दहडनस्वको. 
दृहाई देता फिरता है । सैर, प्रेमचन्द॒जी की सामाजिक चेतना. वास्तव मं 
अनेक सन्तुलित एवं स्वस्थ द्ष्टि्रोंका समन्वित परिणःम है) वे आयं समाज , 
के सुधारवाद, गाधी जी के आत्म पीडन ओर अह्ितावाद, लिग्री तएलस्तप रे 
आद्शव्राद, गाँल्सवर्दी के थार्थवाद ओर कालं माक्स के प्रगतिवाद आदिसे 
प्रलयक्षतः प्रभावितये। अतः गोदान में इन वङ्गे सार तत्त्वों से समन्वित 
सामाजिक चेतना ही रूपाधित हो पाई टै । मेहता-मालती की चतना कोभी 
सव्रीकृति इन्हीं सन्दर्भो मे पिल सक्ती है। खन्ना भो ट्टो सन्द रभा पेट्माये 
सहानुभूति कहीं न कदी, प्रत्यक्ष नही तो परंक्षलूपसे ही सटी, प्राप्त कर लता 
है । इन सभी का प्रभाव तो उन पर पड़ा ही, उन्होने स्वय भी खली आंखीसे 
जीवनं को देखा, सुना भीर पढ़ा धाः विषप्नताओ को भोग था, अतः उनकी 
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निजी सधन अनुभूतिं भी उपरोक्त समन्वित प्रभावों मे संयमित हो ग्ईहैं। 
गोदान" का सामाजिक परिपोश्वं इसी कौ चरम परिणति का प्रिचायक है। 
उनकी दष्टं यद्यपि गोदान" मे सामाजिक चेतना को चित्रित करते 
समय वटिमुःखी ही अधिक रही है फिर भौ यथार्थं सामाजिक चरित्रोंका 
चित्रण एवं मनोव॑ज्ञानिक तत्त्वों का समावेश भी हमे यहां अनेक सन्दर्भोमें 
मिलता है । पर किसी . विशिष्ट मलघराद काश्रलग प्रभावा प्रतिपादन हमें 
यहाँ भी करीं नहीं मिलता । अपने 'रगभूमि' जसं कुछ उपन्यासो में प्रेमचन्द. 
गान्धीवाद के कृ विद्धाननों का भी चरितार्थं भौर प्रतिफ़लित क्रते हृए्‌ 
दिखाई देते है, प्र "गोदान" के सन्दर्भ मे एसा क्रत नही कहा जा सकता 
यहां तकर पहुच कर उनकी दब्टि इतनी परिपक्व हो चकीटंक्रिवे संद्धान्तिकर 
ठवेडों में पड़ना व्यर्थः समन्नते है । उनसे मानवता ओर उतकौ सामाशजकता 
की द्छीद्ातदर ह्लोनाही मानते र । अतः. भारतीय कृपक अर उससे सम्बद्ध 
लोगों क जीवनं श्रौर समाजमें उन्होने जो कुछ भी देखा-मूना वह्‌ज्योंका 
त्यो यहां पर दिथाहै) अपनी ओर भे उस्मेसे काट निप्फपं निकालने का 
प्रयत्नं नहीं क्रिया । यह सव करते हृए भी इतनी बान अव्य स्वतः ही स्पष्ट 
हो गर्द टै कि उनके हृदव मे मानवता करा क्रितना ददं है.! वे समन्वित सामा- 
शजिकता के किस सीमा तक पक्षपाती है । वास्तव मेवे नतोहोरी का घुलना 
देखना चाहते है ओर न गोवर का प्रत्यावर्तन, मातादीन का चमारोंद्रारा 
उत्पीडन भी नहीं चाहते ओर न ही यह चाहते करि केवत व्राह्मण होने के 
कारण हीदातारीन ओर मातादीन प्िलियाओं ओौर होरियं पर भ्याचार 
करते रटे । वे दुहिताओं की विक्री भी नहीं चाहते । दसी कारण तो विवशता 
वन अग्नेअधेत दामादसेदोप्रौ स्ये तेते समय उक्करेहोरीका ह्‌'थ कार 
कप डातादै। वे नै्ापरिक या सामाजिक क्रिसी भौ प्रकार. की व्यथ क्री 
प्रताट्ना भी नहीं चाहत, इभी करण उनकी धनिया अनेकशः प्रतिरोध की 
दीदार वनक्रर, अपने ही लोगं की प्रताड्ना मे वह्‌ क्रमशः टूटती है ओर उक 
अन्तिम वेटःशौ कौन जानता है क्रि कभी टूटी भी.क्रि नटीं † वास्तवं मे 
र मचन्द सामाजिक मानवता कोकीं किसी भी रूपमे लुटत, अषमानित दते 
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ओर टूटते हए नहीं देखना चाहते । भ्रपने उपन्यास में वे एसे होता दिखाते भी 
नहीं । पर व्यवस्था कौ मारसे कौन वच सक्ता है। प्र मचन्द भी उसीके 
कारण वहु सव दिखाने के लिए विवश होते है| ८ 
पोदान' सपरेत प्रेमचन्द जी के समस्त उपन्यासो की मूल प्रेरणा समाज- 
कर्लाण की भावनाहीहै। फिर भी उन्होने व्यक्ति को उपेक्षा नहीं की 1 इसी 
कारण उनका होरी किसी भी व्यक्तिके प्रति निर्दयनहींहो पाता । वे मानवता 
के समग्र व्यपिरत्वर की ज्ञलक होरी में देखना चाहते हँ । पर कहां वन पाता है 
, यहु मानव समाज होः । व्यवस्था-दोष के कारण उसकी तो नियति ही कुछ 
ओरदटै। उपेतो दूर जाना पडता है । अतः क्या यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता कि 
ठेखा मव चित्रण करके प्रेमचन्द जी ने एक अप्रत्यक्ष नारौ शौदानः मे दिया ह 
क्रिरेसे समाज को बदल डालो । यहभी. रि हमे पिल-मालिक खन्ना का 
समाज भी नहीं चाहिए फ़ जहाँ गुविन्दी को अवमूत्यित होना पडता दहै, जहां 
मजदूरों को एक अव्यवस्था-सी व्यवस्था की प्रतीक मिलको आग लगाने के 
लिए विवश होनः पडता है, जहां अमर तहको अपने-आपको ही अभागा 
मानना पडता है, जहां मेहता-मःलती जसे वुद्धिजीवी सैद्धान्तिक खोलो मे 
सिक्ड़ परीक्षणों मे ही जीवन को असत्य बना देने का बौदधिक-विकास करते 
रहते है, जहां ओंकार जश्च पकार कोभी श्रष्टाचरण का आश्रय लेना पडता 
३ ओर तन्डा की रोटी दलाली पर चलती टै, जहा गोबर को अपने सन्त 
स्वीकृत मूल्या ३) {तलांजलि दे देनी पड़त है, जहां पर रोरी को कन्या एक 
अड को कुट सिक्तो के वदते मे सौधनी पड़ती रै, -जहां धनिया का गर्वला 
भोर प्रोढ्‌ गृहिणित्य प्रतिपग कुण्ठित होता रहता है, जहां सुनिया ओर सिलिया 
को मात्र वासना की टाक्रदी ढोने वाली नारियां ही माना जाता हैः जहा | 
हीगुरी, नाखेराम, प्टेष्वरी ओर साहुअ!दन जंप्त परम्परागत स्वार्थ-सःधक्र-श्ोषक 
उत्ल्‌ रहते ह उक्त सारे समाज वनोव्दल डालो । यदि मानव्‌-रमाज को, 
समाज ङ पिपर्ष्य म व्यत्रित का, ट्टनेसे, सुदा के लिये मुरज्ञा जाने से बचना 
ह तो ३ वरल डालो 1 कंपे बदलो, भन उप्रयासों फ समान र्ट प्र॑मचन्दने 
अपना कोद कतगत या इच्छित प्रतिमान स्थापित नदी पिय । कयांक्रि अपने 


३२ गोदान समीक्षा 
ूरववर्ती उपन्यासो मे स्थापित प्रतिमानो को व्यावहारिक असफलता वे देख 
चुके थे या उनकी असफलता कौ समज्ञ उन्हे अव भा चूकीधी । इश दुष्टिसेवे 
"गोदान" उपन्यास मे पूणंतया  यथाथवादी--हेमारा अभिप्राय सामाजिकः 
यथा्थैवादीसेरै, हो गये द) । 
 .. वास्तवम सामाजिक मंगल केोप्रेरणा से अनुप्राणित रहते हृएभी 
प्रमचन्द जी ने यह व्यवित की उपेक्षा नहीं की, यह उपरोक्त ओषन्यातिक 
व्योरों से स्पष्ट हो जाता दै । उन्होनेतो गोदान में समाजके माध्यमसे 
रक्त या व्यवितियों के दुःख-ददं पर ही प्रकाश डालाहै। उन्दने समाज के 
मूल मे व्यत्त को रखकर ही उक्षका भक्तन किया है । उनका व्यक्तित्व ही 
फैलकर समाज बन गया है-1 इमी कारण ही उनके पात्र व्यक्ति होते हुए भी 
समूचे समाज का सन्दभ बन गये हं) साहित्य का उदेश्य' नामक अपने लेख मे 
त्रेमचन्द जी अपने व्यवित-संयत-सामाजिक दष्टिकोण को स्पष्ट करते हए लिखते 
है-- “हमारे पक्ष मे अहंवाद मथवा अपने व्यवितगत दप्टिकोण को प्रधानता 
देना वह वस्तु है, जो जडता, पतन भौर लापरवाही की भोर ले जाती. है। 
मौर एेसी कला हमारे लिये न व्यक्तिके रूपमे उपयोगीहै, न समुदाय के 
रूप मे ।"' इसी कारण उनको वणित चेतनायें व्यक्ति का समाज-मूलकर अकन 
. करने वाली ही प्रमुखतः है । उन्होने गाधी-युग के ूर्वाद्धं का इतिहास व्यवित 
को समक्ष रखकर ही सामाजिक रसात्मकता के संदर्भो मे अक्ति कियाहै। 
निजी जीवन की संहज श्रनुभूतियों को भी उन्होने सामाजिक व्यत्रित के.हित- 
चिन्तन में पूणंतया पित कर दिया है। उनका अपना सम्बन्ध्र निम्न मध्यम 
वगंसेहीथा।वेग्राम के निवासी थे । अपने भस्तित्व के बोध को वनाये 
रखने के लिये उन्हे अनवरत कटिनतमः सघषं करना पड़ा था। अनेकश 
ऋण के बोज्ञ तले भी दबना पडाथा। यह्‌ भीक्हाजाताहैकि मृत्यु के समय 
उनके पास कफन तक के पैते नहीं थे- क्या उनक्रा हरौ यही सब्र नहींहै 
वहु व्यक्ति है निश्चय ही, पर उस सामाजिक व्यदेस्था का भग जिसमे करई 
परेमचन्द ओौर होरी अपनी नियति का खिलवाड़ इमी प्रकार से सहन करते हए 
ग्न्त मे टट-फूट रहे ह । इसी कारण उन्होने प्रायः उपन्यासो मे तिजं जीतन 
की अनुभूतियो को ही. सामाजिक सन्दर्भों में संजोयां भौर चित्रित किया है। 
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मध्य, निम्न मध्य वर्गीय लोग ओर किसान ही अपनी समस्त विडप्बनापयी 
स्थितियों, सामाजिक, नयित्तिक अहमन्यताओं कौ लेकर उनके उपन्याक्नमं 
र्पायित हए 1 इनमें म्ते.भी निम्न मध्य वग का उन्होने साँगोपांग बमन 
किया है, वयोकि वह्‌ अधिकांशतः उनका अपना भोगा हा हं। वं चारिक 
दृष्टयो से यदिवे मेहता के रूप से "गोदानः परे अभिव्यक्त हए २ तो व्पावदहारिक 


# [ 
च+ च 


1 
दष्टिसेहोरीकेखूपमें । महत्व उन्होने दैयवितक लाभ की अपेक्षा सामाजिक 
हित को ही अधिक दियादै। इसी कारण तो एक स्थान पर प्रेमचन्द जी यपने 
वारे यें स्पष्ट कहते ईह--“हम तो समान का ज्ञण्डा लेकर चलने वाले सिपाही 
है ओर सादी जिन्दगी के साथ उची निगाह्‌ हमारे जोवन का लक्ष्य टै 1 अतः 
सची निगाह्‌ रखकर उन्होने शगोदान' मे मानव-चरित्रों कौ जांच मानवताकी 
सामाजिक कसौटी पर ही करने का प्रयत्न किया है | क्योकि उनके विचारं 
सापाजिकता ही वह कसोटी है कि जिस पर मानवता की अच्छाइयो-लुरादयाों 
को परवा यां कसा जा सकता ह । गोदान को समानान्तर केथायें उसी कमोरी 
के दो पहल ह, जहां उन्होने युगीन लडखडाती व्यवस्थाभों का समाज कै संदभं 
मं सूत्यांकन क्रिया दै । सामाजिकता के महत्व को प्रश्रय देते हुये वे कहते है -- 
“मनुष्य की भलाई या बुराई की परख उसकी सामाजिक या अपतामाजिक 
करतियों मे है । जिच काम से समाज को क्षति पहुंचती है, वह पाप है, चिसते 
उसका उद्धार होता है, वह पुण्य ह 1" अतः "गोदान" के माध्यस से समाज 
व्यवस्थात्मक कृत्यो का अ कन करके उन्होने पापको बिटाने मौर पण्यो को 
्रश्रयदेने काही सफल प्रयास क्रिया दै। वे मेहता के बौद्धिक स्तर, डोरी 
की निष्काम कर्मठ सक्रियता ओर गोवर कौ व्यवस्याओं के प्रति {वदोइ्‌ के 
संयमित-समन्वित रूप को सासाजिकता के लये उपयोगी सातते ट । अचः इनके 
माध्यम से उन्होने कला के मूल उदेश्य को व्यक्ति-चिन्तन मे नही, अत्कि सोक- 
मंगल > रूप मे सार्थ करने का प्रयत्न क्रिया है । उनकी कला सादिक 
स्फूति ही मुख्यतः चाहती है । (4 ८ 

। वयोकि प्रेमचन्द जिस युग मरे अपनी सजंना-प्क्रिया मे निरत ये, बहु मनेक 
दुष्टो से सुधारवादी युग था, अतः उसका प्रभाव उनकी स्ज॑ना-अक्िया पर 
पड़ना स्वाभाविक ही था1 फिरभी गोदान के सन्दभं मे यह निस्संकोच कदा 


प 
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जा सक्ता दकि यहु > प्रत्यक्षतः सामाजिक सुधार की चेतना से अनुभ्राणित 


नहं हं । यहां राष्ट्रीय जागरण का स्फुरण ही एक प्रकार से महृत्तम है ओर 
प्रत्यक्षे भी ह । वे वह मानकर चते दँ कि सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन मध्य 
वगं टीला सकता है, किन्तु तभी जवक्गि वह्‌ मेहता-मालती के समान वौद्धिक- 


चे 


विलास मात्र वना रहुकर केवल पारस्पिकि परीक्षणोंमें टौ नदीं पड़ा रहेगा, 


बाकि व्य॒वहःर जग्तमे भीसक्रिय हो जाएगा । सक्रिय हयैकर वह सव प्रकार कीः 


 कुःरीदियोके विरुद्ध अपना संघपं छेड़ देगा । उनके लिये मात्र वौद्धिक ततिकता 
का कोई महत नहींकि जो ह्मे मेहता-मालती में पलती ट्ख) देती टै । उसी 
नतिक्ता कता महत्व क्रिजौ सारे ममाज.के लिये उपयोगी ह्रो नमे । वहू 
नंतिकता निष्चेय ही होरी-धनिया के चरितो गे.है, पर उसके पनपने ॐ लिये 
उद्वत धरातल ओर सहयोग का नितान्त अभाव दै । वुद्धिजीदी वं उ प्रस्तुत 
कर्‌ द्वन्त ६, पर तमी क्रि जव वटे स्वथं अपने ओ हए सिद्धानों ॐ खोल से 


वार्‌ निकल तक । इम वेग का सम्बन्ध मध्य-वित्तीय-ज्धवश्ाओं से ९॥.द१4 


वथ को आर्था एवं विश्वासमान विविध तधा विभिन्न है । प्रत्येक प्रगतिशील 
ओर यश्राधतातरी वन्तक कलाकार के समान प्रेमचन्द्रजी भी स्प वर्गं के प्रति 
विशेष आस्यावान ` दिलाई देते है क्योकि आमूलं चूल परिवक श्रीर्‌ क्रान्ति 
वास्तवे म इस वं की जागृत चेतना ला सवती है! हमी कारण उन्हो 
-घुपा-करा कर्‌ अन्ध उपन्यानों के समान गोदान" ये भी प्रगति मध्य वग 


कं नतित मन्यं काअक्न एवं प्रतिष्ठापन करने का प्रयत्न क्रियाःरै। यहां 
शगोघान' मे २ 


~ 


भ 


उन्हन प्रयत्‌ प्रर सत की व्रिजय तो नहीं दिखाई, वन्कि उने तोड़ा 
ही है परन्तु उर्की सक्षम दृष्ट उसी विजवकी काक्षिणी ही स्पष्टतः परिलक्ित 
होती है। इम वर्थीपि-विश्लेषण के सम्बन्ध मे ङा° इन््रनाथ मदन का कथन 
उल्ल्रनीय ह~ ~ 0 | 

, शचन्दने इस (नव्य) वग का प्ुरा चित्र. खींच है ओर उन धिनि 
तारके रामस्य ा मिश्नयण स्याह, जो दृत यमं > जीत त प्रभा- 
विति करी है । वे लनः वराद्यो का मात्र उतश्च नन्मे सन्दष्ट नहरी, के 


टद से इन तुरश्योको दुर कसे के वक्षपाती ठै, सन्होरे हर न्मे को रोरी ` 


ओर एट्ति वना रचा ह | 


(कि # , >= 
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गोदाय : सापाजिकता 


स्पष्टतः वे मेहता-मालती से सामाजिकता की रक्षा के लिए उतनाही 
्‌ नहीं चाहते कि जितने तक वे सीमित रहे । यहां उन्दोने वगं के सन्दभमें 
उनकी युमीन सीमाओं.का ही कन कर दियाहै।वेजो चाहते ये, वे अपने 
अगन उपन्यास "मंगल स॒त्र'में कहते, पर वहं अधूरा ही रहं गया हा 
"गोदान" मे उन्होने मध्य वं का समचा युगौन चित्र अवश्य प्रस्तुत कर दिया 
है । कदीं-करींवे युगसे, आगे -बढते हृए भी दिखाई देते ट । राय सार्व 
अमर पालके वं के सम्बन्धमें तो निश्वय हीवे यृगसे आगे वद्कर दुष्टि- 
यात करते हए दिखाई देते है । यहां स्पष्टतः परेमचन्द का भविष्य द्रष्टा 
उग्रवितत््र उभर करसामनेजआ गया । रोय साह्व होरीसे कहते ठै :- 


"लक्षण कह रहै द करि वहत जल्द हमारे वगं को हस्ती मिट जाने वानी 
दे । मै उप दित का स्वागत करनेको तैयार बैठा । ईएव्रर वहु दिन जल्द 
लाए । वह्‌ हुमारे उद्धार का दिन होगा । हम परिस्थितिणों का शिकार ठन 
इर है] यह परिस्थिति हमारा सर्वनाश कर रहौ हं आौर जव तक्र संपत्ति का 
यह्‌ वेड हमारे प॑त से न निकलेगौ, जव तक यह अभिशाप हमारे सिर पर 
कमण्डराता रहैगा, हम मानवता का वहु पदन पा सकेंगे, जिस पर पटुचना ही 
जीवन का श्रन्तिमि लक्ष्य है" | । 


वच्चौस-तीस वषं वाद जमींदार चाहे मानवताके अन्तिम लक्ष्यकोन | 
पा सके हों, पर राय साहव जिन वेदयोंसे छुटकारा चाहते ये, उनकी वह्‌ 
भविष्य वाणी माज अवदय सा्थेक हो गईं है । मव वह्‌ व्यवस्था पजीवादी 
व्यवस्था के रूपें पनप रही है 1 उसमे भीः सामाजिक मानवता का जनवरत 
शोषण हो रहा है । अतः प्रेमचम्द गोदान में यह आकांक्षा व्यक्त कर गये है 
कि सामूहिक मानवता का हित माधनेकेलियेयाआज की शब्दावली में समाज- . 
वाद लानि के लिये वरभं चेतना की जागृति अनिवायं है । उन्होने नव्यता को 
अनिवार्य॑तः स्वीकार किया दै, पर परातनता को समूल छिन्न-धिस्त कर डालने 
की जल्दवाजी कहीं भी नहीं दिखाई । निश्चय ही समूचे उपन्यास मे उनका 
दष्ठिकोण समन्वयवादी रहा है । तभी तो उनकी सहानुभूति सभी वर्गो के पारो 


५, : 
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कोसमानलूपसे प्राप्तहो सकी है। नर-नारी सभी उनकी सामाजिक चेतना 
आौर प्रश्रय-सम्पान के समान मधिकारी ह| यदि उन्हनि मिल मालिक खन्ना 


को पट्नौ गुविन्दौी को, डां० मालती को अपनी सवेदनात्मक सहानुभूति प्रदान 
कीरै, तो धनिया ज्ञुनिधा, सितिप्रा को भी अपवाद नहीं रहने दिया । यहां 
तकृ कि नौहरी भौ उनको सहानुभूति की अधिकारिणी वन जाती दहै । हाँ, 
मानवता का शोपण करके सामाजिक ढचिमे विखराव ला देने वाने नर- 
नारियों के प्रति प्रेमचन्दके मन नें कोई सहानुभूति नहीं! गोदान" में तो 
उन्होने गाधी जी के @147826 ०7 7९८87॥ सिद्धान्त की भी एक प्रकार से उपेक्ष 
कर दी है । उपन्यास के अन्तिम पृष्ठ पर हीरौको धनिया द्वारा तिरस्कार भर 
दुष्ट से देखना इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । रायसाहव, खन्ना, तन्वः 
जादि पात्रों को भी उन्होने अपनी ही आग मे जलते हए इसीलिए दिखाया है} 


मेहता-मालती के चित्रण द्वारा प्रेमचन्दने "गोदान" मेः नारी-पुरूष के 
सामाजिक सम्बन्धा पर भी विचार क्रिया है । यह्‌ विचार समानान्तररूपसे ही 
हअ हँ । क्योकि अन्य अनेक -वैध-अवैव जोडियां भी उपन्यास मे विद्यमान 
हं । सम्बन्धिों कौ समग्र एवं प्रत्यक्ष मधुरता हमे कहीं भी दिखाई तहीं देती } 
घनिया-होरी के सम्बन्धो मे आन्तरिक सधनता तो हे, बाहर केवल विषही 
भरा है । मेहता-मालती भी आन्तरिक माधुयं तक ही सीमित हो जके 
हं । वाकी जोड़े मनेक वैषम्यों को जन्म देतेह। पर फिर भी प्रेमचन्द 
उन्हं सामाजिके . मान्यता दिलाने के पक्ष सें ही प्रतीत होते है। मेहता- 
मालती को हम उनके आधुनिक परिवेशमे नर-नारीके सम्बन्धोंका समग्र 
प्रतीक नहीं मान सक्ते, जसा कि कुछ आलोचक. स्वीकारते हं । उसे भी हमं 
एक दुष्टि ही कह सक्ते ह । क्योकि सम्बन्धो की पूर्णता. तो उनकी द्ष्टियों 
में पति-पल्नित्वमेहीरहै। ` 


इस प्रकार स्पष्ट है कि शगोदान' मूलतः एक व्यापक सामाजिकं चेतना का 
ही उपन्यास है । मूलतः यहं प्रेमचन्दने व्यवस्थाओं के अन्तर्गत टृटते समाज 


काही चित्रण क्रिया है, जि न टूटने देने की चेतावनी भी परोक्ष ल्पःसेदे 


गगन विन्प्यं 
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दीह । श्रन्त मे, निष्कप स्वरूप हम डा० महः चतुर्वेदी की णञ्दावलीमे यही 
कलना चाहते है कि--““उनके उपन्यासो. की केन्द्रीय भावना श्रनृल ह स 

माजिक है प्रोमचन्द दुःखी जनताके दुःख-ददं के तटस्थ दशक मात्र नहा 
उसके अभिन्न अंग बन गयेहँ। उसकी मर्मास्तक वेदना को प्रमचन्द्‌ न अपन 
आत्मा मे अनुभव किया, यह्‌ सच्चाई ही उनके साहित्य को प्रमावात्मक्ता क) 
मूल रहस्य रै । दरिद्र नारायण के प्रति मानवीय प्रेम ओर सट्‌ानुभात का 

देश प्रेमचन्दने दिया दुःखी श्रौर पीडति समाज को एक स्वय णो पित 
उपन्यासकार भौरदेभीवया सक्ता था। 
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'गोदान' उपन्यास-कला-सम्रादट्‌ प्रेमचन्रजी की सर्वोत्तम आौपन्य।सिक 
सजना है। सन्‌ १६३९ मे जव इस सर्जनाका प्रकाशन हआ था, तव तक 
पर मचन्द जी कौ उपन्य।स-कला पूर्णतया प्रौढता को प्राप्त कर चृक्री थी । उनके 
विचारो मे भी प्रौढता एवं परिपक्वता आ चकौ थी । उनके सामने जीवन 
का कुरूप यथाथ अत्यधिक स्पष्टहो चका था} अनेकं प्रकार के सम्मान्य 
मादशा को वादियों मे भटकने के व{दवे जीवन के यथार्थं धरातल परं ्रपते 
पवि दृढता से जमा चुके थे | फिर भी स्जनात्मक कलाकार होने के कारण 
उनके अपने कुछ सपने थे, विच।र ओर श्राकारये। वे देख रहै थे करि जीवन 
का ऊुरूप यथाथ आदशवादी सचि में उन सव को पृुष्पित-पल्लव्रित तहीं होने 
दता चाहता । अतः उन्होने अत्यधिक दुःखी मनसे भादर्णोको ध्वस्त होने की 

कहानी, गोदान होरी के आदर्शो के ध्वस्त होने की कटान गह डाली । 
मतः यह्‌ उनकी एक विश्शिष्ठ एवं विलक्षण सर्जन है। भाव भौर कलासमी 
दुष्टों से गोदान" हिन्दी उपन्यास सहित्य की एक अमल्य निधि ३ । 


रस उपन्यपसि करा मूल सव्य, वण्यं-विषथ्र ओर समस्या क्या ह, इस: 
सम्बन्ध में विद्धानों मे पर्याप्त मतभेद पाया जातां है । प्रेमचन्द ओर उनका 


युग" नामक अपनी संजेना मे गोदान" कीं मृल समस्या, भौर संवेद्य पर प्रकाश 
डालते हुए डं ° रामविलास शर्मा लिखते है- “गोदान की मूल समस्या शोषित 
तवा उत्मीडित कृषक के ऋण को'समस्या है ।” एक सीमा तक टी हम इससे 


सदृर्त हो सक्ते ह । वास्तव में जिम्‌ व्यव्या-चक्रमे होरीके ल्प मे भारतीयः 


क्रिसान को पिते हृष्‌ दिखाया गया दहै, ऋण भी समस्या के रूप मे उका 
एक अग है । अत. ट्मारे विचारमें "गोदान'कामृल संवे्य उस समये व्यव्रस्था- 


~+--- --------- ----. 
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चक्रको ही धिच्रित्त करना दै करि जिसन सदियों से भिसान को शपित ओर 
पोडित करर रखा वै, जिससे निकल पाने कातव्र त कोई उपाय नहीं कि 
जव तदः उम अव्यवस्थित से व्यवश्या-चत्र को बदला न जाव. त्र्दर्ल विना 
दवि किलात्र उमे किमी प्रकार निकलने का प्रयत्न प्रा करताद्रैतोनी 
निकल नलं पाग । घूप-फिर कर उपे फिर वहा जा नां पडत है । ऋणः 
्रस्तता उमे एक प्रतारसे वषौतीके खूपमें ही प्राप्त लो जाती टै, जका 
चत्र नव तक्र निर्मलता से चलता रहता दै क्रि जत्र तक्र वचर तिरानर्हेतास 
कर गिर नहीं पडता । तथ्य तो यदै करि (िसानका ऋणी टना भो 
व्यवस्था कीटीदेन दै । 


नोद्रान' के मल सवेद्य के सम्वन्य मे अपने (विचार प्रकट करते हुए डं 
इन्द्रनाथ मदान लिखते दँ -- “गोदान एक भारताय कि्ठान की जीवन गाधा 
जिसमे उप्तकी अभी विशेषताएं भौर सथो रूप विद्यमान टसु कथन 
से स्पष्ट कि भारतीय कृषक का चरित्र-चित्रण ही इष उपन्यास का केन्द्र- 
विन्द ३) ठस्तवमे व्यक्रितिके कूप मे यहा कृषक का चरित्र-चित्रण अपनी 
समस्व अच्छाह्यों-वुरादधो के साथ हजा भी अत्यधिकः सजीव एवं सक्षम हे। 
इसमे ऋण श्री समध्याभीञआ जाती हं, प्राम परिवेश ओर उस्र पर आधित. 
नगर-परिवेन शित पकार कृपरफ़ करा आधिक, मानसिक वौद्धिक्‌ अौर पारि- 
1 17 (1 1 0 2 
न्धो च अभ्वन्धित संट-कथाएं ओर म्रामनगर को सूद्ष्मतः अन्त पाजित करन 
वाला कल्यां किसी न किसी रूपमे, अप्रत्यक्षतः टी सहा, कृषक क जीवन को 
अवश्य भनावित करती है, उसके णोपण में सहायक, होती है - इसमें कोई 
त्देह नहो । इसी कारण डां० मदानने माना है कि "गोदान म भारतानि 
किंस।न अपनी समी विशचषताओं ओर सभी रूपों मे चितित हुंमा ९। पह 
चित्रण अन्तः-बाह्य समानान्तर सूप मेंहुमादहै। पर य चे रित्र-चित्रण भो 
हमारे विच।रमेंएकरअगया भश मात्र है ग्रौर यहं भी व्यवश्या-चक्र > 
पिसते कृषक भौर अन्य लोगों के जावन को ही द्णाता 


च 


आचरं न्द दुलारे वाजपेयी गोदान करे संवेश्च एवं गरमस्या षर विचर 
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करते हुए अपने मत का प्रतिपादन इस प्रकार करते ह "दस उपन्यास क्षा 
उदु श्य भारतीय प्रामीण जीवनके विविध पक्षको उपस्थित करम्रामीण 
जीवन की स्थिति का उद्घाटन करना है 1" स्पष्टतः यह्‌ मत डं० मदानके 
कथन से पूणंतया मेल खाता ह । हमारे व्यवस्था-चक्र कँ दपण कौ वातभी 
यटा आ जातो.हे । वास्तव मे व्यवस्था-चक्र में पिसते ्राम-जीवन कँ विविश्र 


पल्लो का चित्रण ही य्ह पर ह्ग्रा टै । होरी उन विविध पक्षों. 


का वेनद्रहि 1 सारा घटना-चक्र प्रत्यक्षया परोक्षषूप से उसी कं भास-पास 
घूमता हं । मातादीन भौर सिलिया की वस्तु-योजना का यद्यपि केन्र होरी से 
कोई सीधा सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, किन्तु प्राम-व्यवस्थामें न्याय की स्थिति 
काचिव्रण करने की दृष्टि से उसका सम्बन्ध स्वतः ही अपने केन्द्र के साय जुड़ 
जाता हं । इसी प्रकार मेहता-मालती आदि नगरीय पात्र ओर उनकी कथाएं 
भो उसी जीवन पर एक प्रकारका व्यंग्य नकर उभरती है । प्रेमचन्द जी 
ने ग्राम-जीवन का चित्रण जिस पूर्णता कं साथ किया है । उससे हमारे सामा- 
जिक जीवन की भपूणंता स्पष्टतः परिलक्षित होने लगती है। गान्धीजी तो 
भारतीय जीवन ओर समाज कौ रोड़म्रामों एवं कृषक सभ्यता को स्वीकारे 
ही थे, अन्य लोग भी यही मानते ह। भाज यद्यपि भारत में पर्याप्त ओद्योगिक 
विकासदहोचुकाहै, फिरभी हमारी बुनियाद आज भी ग्राम्य एवं कृषक 
 सभ्वता पर ही टिकी है । अतः यदि वह सभ्यता व्यवस्थायां क्रिसी भी अन्य 
दोपकं कारण अपूणं हतो निश्चयटही हमारा साम।जिकर जीवन अपूर्णं एवं 
अविकसितं है । हमारा वौदधिक एवं कल) त्मकं विकास एक व्येग्य से अधिक 


कछ भी नहीं । निष्चय ही ` समानान्तर कथाभों कं माध्यम से परेमचन्दने 


गोदान मे उस सामाजिकताकी भ्पूणताकोही उभाराहै। ॑ 
ग्रामःजीवन कं समग्र परिवेश को लेकर प्रेमचन्द जी इससे पहने भी 
9 माश्रमः नामक उपन्यास लिख चुके ये । वहा भ उन्होने "गोदान हैममानदही 
ग्राम-जीवन के विघटन की कहानी ही कही थी । परन्तु जो त्रन्तरगणता `गोदान' 
मं वियमानदटहै। वह ्रोमाश्रम^में नहीं दिखाई देती । वःत्तव में प्रेमाश्रम' 
त > मचन्द जी राजनीतिक प्रभावों एवं दवावों ३ अथिङ्‌. प्रलातरित 


र क्क -~-~ 
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2 इसी कारण उन्होने वहां वहिरंग शवितयों-- विक्षतः राजनीतिक 
शक्तियों के द्वावों से गवि के जीवन को विघटित होते हए दिडाया 
है। इसके विपरीत गोदान" मे जिस णोपण एवं दवाव के कारण 
ग्राम्य-जीवन का विघटन दिखाया गया है, वह॒ बन्तस्ग ही अधिक 

। उपन्यासकारने होरी कोग्रामके अचल मेही वसे सह-जनो से निरतर 
णो पित एवं आतंकित होते हुए दिखाया है। यह शोषण ओौर आत्तंक कितना 


भीषण एव लोभहषक ह, होरी की त्रासदी उसे स्पष्टतः उजागर कर देती 
। पण्डित दातादीन, नोल राम, पटेश्वरी साहृजाइन, यहाँ तक कि भोला भी 


उसी अन्तरग शोषण एवं भातंकके. सजीव प्रतीक ड। ये जोंके हँ कि जो 


वेचारे होरियों के मांसल शरीर से चिपक कर, उसे अनवरत नोचकर, खसौट 
कर उसे आंतरिक रूप से संत्रस्त एवं आतंकित ही ` नहीं कर देतीं, बल्कि सारा 
रक्त चूसकर उसे निर्जविवना करफक देतीरहँ। होरीकी मत्यु केवादभी 
परलोक के नाम पर अपना शोषण जारी रखते हैं। बीस आने का शगोदान 
कितना करारा व्यंग्य हं! यह सव व्यवस्थः-चक्र का दोष नहीं तो ओौर 
क्याह्‌ ? ¦ | 

होरी एक समूचा प्राम्य-केन््र, जिसके आस-पास व्यवस्थाके,रूपमे गाँव 
को समस्त परम्परा्ये, मिथ्या भावनाये, स्वार्थ-परायणताये ओर सरलताये भी ` 
भनवरत घूमती रहती है होरी का सबसे बडा दोषदहै उसकी सरलता ओौर 
परम्पराओों के पालन के प्रति आग्रहपू्ण दुप्टिकोण । अतः जमींदार से तकर 
ग्राम के सामान्य वनिये तक, सभी की शिकारी दुप्टियां उस पर अड़ी रहती है । . 
सभौ शोषकों क दति ओर नाखून गढ़ा देने पर्‌ भी वहु उफ तक नहीं करता। 
वस, अपनी पीढी भौर परम्परा का निर्वाह करता जोत्रा हुं! तिल-तिल, क्ण- . 
कण विघटित होता जाता है । उसका विघटन वास्तव मेंग्राम एवं दरपकं स्वता 
का विघटन है । वह्‌ भनेक प्रकारकेस्वार्थोसे अकेलेही सघष करता रहं) 
उपन्याक्षकार ने समग्र ग्राम्य परिवेश की करूणा ओर संवेदना कोए दी होरी 
मे सधन कर दिया है । हमारे विचार में व्यवस्था-दोषके कारण उत्पन्न इस 
करूणा भौर सवेदना काअकन ही "गोदान" मूलसवेद्यहै। इस सम्बन्धमें 
डा० महेन्द्र भटनागर का कथन दै: 


४२ ५ | गोदान समोक्षा 


` न्गौदान की मुख्य समस्या किसान के दु.खी.जीवन की समस्या है । उसको 
ऋण समस्या ही प्रमृख हे । 
जंसा कि हम ऊपर कहं चुके ह ऋण-समस्या किसान के समग्र समस्यात्मक 
जीवन मे सिमट आई करुणा ओर संवेदनाकाहीषएकञगहै) मूल समस्या 
ग्रौर संवेद्य व्यवध्था-दोष हीह कि जिनके रहते वह बेचारा चाहकर भी, 
अनवरत प्रयत्न करके भी मृत्यु से, इधर ऋण से छुटकारा नहीं प्राप्त कर 
पता । हम कृषक को निर्बल भौर भक्ष्य वं का मानते हँ । उसको निमल 
निर्वलतायें एक फ बाद एक उसे भक्ष्य बनने पर विवश करती जाती है। यह्‌ 
व्यवध्थाकाहीतोदोपहैकि पिताकेलूपमेदहोरीको तो अपने वेटे गोवर 
के क्रिये का दण्ड भोगना पड़ता है, पर पण्डित दातादीनका पिताके रूप.में 
अपने वेटे मातादीन कै कृत्यो से प्रत्यक्षतः वाल भी बांका नहीं होता । उलट 
वह बेचारे होरी की नाक का वाल वनकर जीवन-पयंन्त तो उसे मातकित किये 
टी रहता है, मृत्यु के बाद भी वीस भाने का गोदान लेने के लिये पर्हुच जाता 
है । अतः हम डा० महेन्द्र भटनागर की इतनी वातसे तो सहमत टैक "गोदान 
की मख्य समस्या करिसान के दुःखी जीवन की समस्या है, परन्तु "उसकी ऋण 
की समन्या ही प्रमुख है' इस कथन से सहमत नहीं । भ्योकि पहले तो .यह्‌ बात 
पटने कथन मेही आ जाती है भौर दूसरे यह व्यवत्था-चक्र से उत्पन्न दुःख 
काटी वह्‌ एकभअगहि) निश्चय ही गोदान का परिवेण ऋण की समस्या 
तक ही सीमित नहीं, वह आंशिक. हीह! प्रष्न यहां का नहीं समग्रता 
काट) 
जनं तानन उस्तु-योजना की दृष्टि से भी गोदान के मूल कथ्य, सवद्यया, 
समस्या पर विचार कर लेना चाह्िये। इससे पहले हम अनेक अधिक्रारिक 
विद्वानों ॐ मतों का विश्लेषण करके यह्‌ देव चुके है कि कथाका केन्द्र भ्राम्य 
जीवन ग्रौर किसान-संस्कृति ही है । व्यवस्था-दोषपया किसी भी क्रारणसे 
उसी की करुणा ओर संत्रस्त संत्रेदना का सजीव चित्रण ही इस उपन्यास में 
मुख्यतः हुमा है । यह भी सर्वमान्य तथ्यहै कि ग्राम्ध्-जीवन से सम्बन्धित वस्तु- 
योजना ही यह अधिकरारिक है । नगरीय जीवनं से सम्बन्धित कथा समानान्तर 
पर होते हये भी सह-क्था या प्राप्ंगिक ही है । भाधिकारिकं कथाका केन्द्रीय .. 


सानि क ज 
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पात्र यानायक्र हारी ह । होरौ उपन्यासकार की यथार्थं स्थिति का. उद्भावक 
उद्‌वोधक सभी कुछ रै] वहं समूचो कृपक-सस्कृति का प्रतीक तो हही सही, 
उपन्यासकार ओर उसकी समग्र चेतना की भी प्रतीक पात्र है । उपत्यात्तकार 
का समस्त सम्प्रेपणीय करुणा ओर संवेदना, संत्रास भौर्‌ आतंक, सट।नृभूति 
ओर मानवीयता उसी के माध्यम से उपयास मे मुखर हु्ईटहै। दूसरी ओर 
समानान्तर प्रांसगिक एव नगरीय वस्तु-योजना के नायक मेहता को कु 
विचारक उपन्यासकार प्रेमचन्दका वचारिक प्रतिनिधि माने टै । उसके 
बौद्धिक चिन्तनश्लील व्परतरितत्व मेप्रेमचन्द के व्यक्तित्व का संयमन स्वीकारा 
जातारहि। लेकिन टमारे विचारमें यह्‌ प्रतीकात्पकता भी श्रशिक रूपसे ही 


. तथ्यरपूणं स्वीकारी जा सक्तीरहै1 यहु ठीक दहै कि बौद्धिक स्तर परयुगके 


बुद्धव(दी वग का वचारिक चित्रण प्रेमचन्दने मेहता के मुखस क्रियारहै, साथ 
हौ यह्‌ भी ठीक है कि उपन्धासकार यद्‌ भी दिखाना चाहता क्रियुग का 


बुद्धिजीवौ वं बौद्धिक-विकास भौर वंयदितक उलज्ञनों तक ही सीमित रहि । यह 


वशं सामाजिक परिवेश में अ।मूल-चूल परिवतंन की सामथ्यं रखता है, पर 
व्यवत्था-दोष, परिवैश एवं आयाम की शिथिलता उसे बौद्धिक भौर वहुभी 
वैयत्रितक तट-वन्धों से बाहिर नहीं निकलने देता । जवकिप्रेमचःदनगर ओर 
ग्रा दोनों को परम्परागत व्यवस्थाओं कै तटवन्धोंसे बाहर देष्ठना चाहते हे । 
अनः मेहताको हुम प्रेमचन्द जी का वैचारिक प्रतिरूप स्वीकार नही कर सक्ते । 

ह भी प्रतिपाद्य विषय व्यवस्था-दोष काएकभगं दही मधिक दै। कटी-की 
उसके रूपमे प्रेमचन्द वंचारिक रूपमे मुखर अवश्य हुए है पर उनकी नियति 
भो उमी वुजुभा ग्यवस्या-चक्र में दवकर रह्‌ गर्ईहै। इसी कारण वे मेहताको 
मालती के आलिगन-पाशमें बद्ध करके ही रह गये है । स्पध्टतः विचार-मागं 
पर चला नहीं सके । इस प्रकार स्पष्ट है कि >+^चन्द प्रतिपाद्यकेरूप मं जिस 
व्यवस्या-चक्र का चित्रण करना चाहते ह, वह॒ होरौ ओर मेहता को मिलाकर 
ही प्रतिपादित हो सकरा है। होरी की सरलता ओर मेहता कौ वचारिक्त बौदधि- 


. कता यदि उचित रूपसे मिल जाये, इनका समरित विकास हो स्कै, तभी 


व्यवश्था-दोष में पिसते जीवन गौर समाज के चक्र की नियति तिखर कर किसी 
स्थेय को प्राप्त हो सक्ती दटै। | 


४) | गोदान समीक्षा 


"गोदान" मे उपन्यासकार के नारी-सम्बन्धी विचारोंका प्रतिपादन भीदो 
त्रो कं साध्यम से अभिव्यक्तिपा सके हं । वास्तव म॑ वेदो पात्र ओौर उनसे 
तन्वन्थित विचार ीएकटी सिक्क्रेके दो रुष धनिया सिक्के का वही 

दल्चट वाला, चेन वाला त्वह) दूसरी मर मालती सिक्केका दूसरा वरत 
वाता ल्ख है 1 इन दोनों का समन्वय ही सिक्के की सम्पूणता ट । धनियाको 
मीक्षकों ने नारी-जीवन का अनुभूति-पक्ष ओौर मालती को विचार पक्षक 
वाहिका स्वीकारा है । इस सम्बन्ध मे हम केवल इतना ही कहना चाहते ह कि 
. अनुभूति ओर विचार का समन्वय अच्छी वात है] किन्तु हमारे विचारम्‌ 
धनिया ओर मालती मिलकर एक नारी नहीं बन सकते । वयोकरि अकेली 
धनियामे ही अनुभूति भौर विचार के दोनों व्यावहारिक पक्ष विद्यमान द । 
यदि यह न होते तो होरी बहत पहले टट चका होता । यहु ठीक दहै किं धनिया 
कोटहोरी कीओर से केवल उपेक्षा ही नहीं, वत्कि ताडना भी मिलती दहै, फिर 
' भी व्यावहारिक दृष्टि से धतियाकी जिस प्रकार की सक्रियता उपन्यास में 
चित्रित की गई, वह्‌ काफो सीमा तक व्यव्रष्था-दौष के लिये एक जीवन्त 
मौर क्रियाणील चुनौती वत सकती है} व्यावहारिक दष्ट से उसकी क्रिया- 
णीलता को भपना कर्‌ कृपक्र-परिवार लाभान्वित हो सकता है। दूसरी ओर 
आधुनिका हते. हए भी मालती के व्यवितत्व में नारी-सुलभ करुणा, ममत्व भ्रौर 
सेवा-भावना अवश्य विद्यमान है । उपे कही-कटीं सक्रिय भी दिखाया गयादै। 
पर व्यवहारतः वह भी मेहता के समान बौद्धिक-विलास भौर परीक्षणात्मक ही 
अधिक है । यह्‌ सव टोते हुए भी इतना सव्य हैकि गोदान" के सवेद्य {वं 
प्रतिपाद्य को उभारनेमेयेदो नारी पात्र भी पर्याप्त सहायक सिद्ध हुए दै। 
इस प्रकारः टोरी-मेहता, धनिया-मालती, ये चार पात्र उपन्यासके मूल 
सवेद्य आर समस्या से सीधे जुड़ हुए ह । भतः इन्हींके माध्यमसे हम प्रतिपा 
का निराकरण भी कर सक्ते टं । लेखक न आधिक वंषम्योंका समग्रत: म्राम- 
परिवेण मं.चिव्रण क्रियादि) होरी भौर वनिं आिक-वेपम्यों की वैक्तरणी 
को कभी ध्री पार्‌ नहीं कर पाते। दूपरी भोर मेहता-मालती के मामने अधिक 
वैपम्पो व कई प्रत्यक्ष कारण नहींहै । फिरभौीवे समग्रतः सुडी नंर्है। 
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ग्रतः स्पष्टहै कि मानवता के दुःखों के निराकरण का मात्र उपाय साधिक्र 
वेयम्यों को मिटानाही नहीं! रःयसाहत अमरपाल सिह, मिल मालिक खन्ना 
ओर उनके परिवेश भी आधिकताकी दृष्टिसे शांत नटी | श्रमओरप्ूजीका 
समान विभाजन लेखक का कथ्य हौ सकता ठे, पर वटी सव-कृष्ट नहीं । व 

भौ तभी सार्थक हो सकताटहै कि जव सव प्रकार कं वम्योको दूर करके एकः 
एेसी व्यवस्था कायम कीजासकरे कि जिसमे अर्थ-2 यवस्था कौ रीढृ टोरी + 

शांत हो सके श्रौर मेहता-मालती के साथ-साथ रायसा व, सन्ना ओर उसका 
मिल के मजदूर भी शान्ति पा सकें। दातादीन पटष्वरो, नोखेराम आर 
साहुभ्राइन किसी की आधिक विषमता से लाभान्वित होकर मुटान सके, 


स्पष्ट ह कि मूल संवेद्य व्यदस्था-चक्तका निराकरण हीह) 


सवेद्य ओर समस्या के.निराकरण के लिये गोवर का विद्रोह एवं आक्रोण 
भी ध्यातव्यहै। वहु नवोदित पीढी का प्रतिनिधित्न करटा है । वह यदि 
सवाध्िक दुःखी दै तो व्यवस्थासे ओर यदि सर्वाधिक विक्षव्ध हतो उसी 
व्यवस्था के प्रति । उसमे सत्रस्त होकर, ऋण पाने के लिवेवह गावे नगरमे 
भाग जातादहै। पर वहाँ भी दह उसका पीदा नहीं छोडती। कुछ ध्रन कमाक 
अपने-ञापकरो सन्तुष्ट मानतेताहै। होली के भवसतर षर गाव मे आकर 
द उसका सद भौ प्रदश्तिकस्ताहै गौर होलीके्वांगोंके रूपमे व्यदस्था 
कौ कुरूपताभों पर व्यंग्य भी। पर उसकी यह सारी उदछल-कुद व्यत्रस्था-दोषके 
सामने अन्ततोगत्वा नगण्य एवं व्यथं ही प्रमाणित होती है । अतः उपन्यासकार 
ने नये किसान को होरी के देवत्व के . धरातल से उठकर गोवर के यथार्थं 
धरातल पर प्रतिष्ठित होनेकी प्रेरणा भी उपन्यासकारने दी है। स्पष्टतः 
उपन्यासकार यह मानकर चला ह कि कृषक-वगं की जागृति, यथार्थं स्थित्तिसे 
अवगति ओर तदनुरूप क्रियान्वित ही उसे व्यवस्थरा-दोपसे त्राण दिल। सकती 
है । धनिकं को दया, बौद्धिकों की बौद्धिक चोचने वाजियां नहीं । कषक. को 
अपने उद्धार के लिये अपनी लड़ाई स्वयं लडनी है । बौद्धिक वरग उसका साथ 
देना भी चाहगे, उसकी स्थिति से अवगत होना भी चाहैगे तो पितनिक के मड 
मं.ओर परीक्षणात्मक स्थितियों मे ही । गोधर का. प्रत्यावर्तन भौर असफलता 


^. 


४९ ` ५ । गोदान। समोक्षा 


दास्तव मे नये किस्म की नन्ध परिस्थितियों की विवशताहै भौर होरी को 


मत्त ` परम्परागद किक्षान की व्यंवस्थागत परिस्थितियों की विवशता । अततः 
उपन्यासकरार परिस्थितियों का निराकारण चाहता है । व्यवस्था-दोष की ओर 
हमारा ध्यान आकर्पित कर वौद्धिक-विलासके रूपमे नही, यथाथं ढग सेमे 
वदलन की प्रेरणा देना चाहता है । श | 

ग्राम ओर छृषरू-जीवन को केन्द्र वनाकृर्‌ के प्रेमचन्द जी ने व्यवस्था-दोष 


के सम्प्र अन्तरेन भौर ब्रहिरण तत्वों का स्वष्ठतः व्गेन क्रियादहै। लेवक ने 


नि 


परह भी दवि्ाया है फ गावपें कृषो का जो णोपण' होता है, उसके लिए 
दिरय नू्ों की त्तुलना में अन्तरंग सूत्र अधिक भीषण, गहरे ओर घृणित 

दीं गरी पिह, साइन दुलारी, पटेश्वरी लाला, प्रटवारी नोक्लेरात भौर 
गित प्रवर मात्तष्दीत उन अन्तर शोपण की व्यवस्था .केः घुणिततम अग 


 दातादीनने लौ अपने ब्राद्यणत्वकोदही शोषण की ढाल वना रखारहै। किसी 


ने पचाव-व्यदप्या को गोपण का ढाल वना रखा हैतोकिक्षीने विशुद्ध 


अर्थ-व्यवत्या शो । इतना हो नहीं, सहायता-सहपोग अर अपनत्व के चाम पर 
भो ग्रामो मे खलकर अन्तरंग शोषण. चलता है उधर परोक्ष रूपया वहिरंग 
ते ग्रामों की छरपक् संस्कृति का शोषण भी निरन्तर व्यवस्या-दोष के कारण 
टोतता रहता है । रायप्राहव्र, खन्ना, तन्ा ` आदि सभी उसी के र्वहिस्मा नग 
हं । वधोक्रि अन्तरं ओर वदहिरंग दोनों शोपक़ तत्त्वो के दवाव के कारण ही 


लोगो चने कष से करमशः विघटित होते हए अन्त तरे मात्र सुतली कातते बाला 
षर टोकरी टोनेव।ला हीनतरं मजदूर वनतकर मर्‌ जाना पडता टे । वह्‌ 


अपनी गो-पालन की कृषक होते हुए.मी सामान्य इच्छा को पूरी नहींकर पाता 


. पर गोदान नेने वाते उसके कफं की चिन्ता क्रिये विना अन्तिम परजौ बीत 


प्राने अवश्य सै जाते 
द्व प्रकार हपारे विचार में गोदान का मूल सव्य मर्‌ समस्पा समग्रत 


, उववद्था दोष को ही प्रदशित एं प्रतिपादित करना है । उपन्याप्कार मूलत 


30२ तग्र (ानर्वेत्ाकाना ट बट डा० रजश्र्‌ गुरु के शब्दा ध 
८सुमान्यतः प्रै्चन्द दृक् विश्वाप को नकर चल कि मद्रं स्वभाव से देवतुल्य ` 


>| जमामे कै छल.प्रपच या ओर परिस्थिति कै वगीभूत वह अपता देवत्व खा 


भ 


नी 


स्वार्थोको उभार कर्‌ उपे.केवल भपने लिये जीने की प्रेरणा देता 
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वठा है। यह्‌ भीर्‌ परिध्थिति' वास्तव में व्यवस्था का चक्र टीहैकिजो मानव- 
। उसे अन्यायी 
अनीतिवम, अत्याचारी ओर्‌ णोपक्र वनादेता है । मानव की मानवत्व के रूपमे 


तत्र तत प्रतिष्ठ शम्वर नहों क्रि जवर तक व्यवस्या-दोप को जानकर उसके समग्रत 
निराकरण का उपाय नही करिया जाता । निराकरण का वट्‌ उपायक्या 


यहतो 
हां उपन्यासक्रार ने नहीं दिखाया, क्योकि यहु वह्‌ पूर्णतया यथार्थवादी रह। ड 
पर ध्वनि यही निकलतीहै कि वह उपाय वर्ग-विहीन समाजवादी समाज की 


स्थापरनाहीदहै.। अज हमारा देण (व्यात्‌) उसी निराकरण के मागं पर चल 
रहा दै प्रेमचन्दजीने एक वार कहा धा-- “तै कम्भुनिस्ट हं, किन्तुमेरा 
कम्नूनिज्प केरल इतना दहै नि हिमारे देश मे जमीदार, सेठ आदि जो करपक्ों 
के शोपकर्है, नरह यीर्‌ दूसरी ओर यट क्रिमे गान्धीवादी नहीं हँ, केवल 


गान्ध्रीजीके षवे आफ द्‌ विए्वास रखता हं ।'' ट्मरि . विचारमें 


अपने इसी विष्वास के अरूप ही उन्होने गोदान को पतरेटता को जंभिव्यत्रित 
दीरै। वे मध्वमार्गी है । अत्तः मध्य मागं पर चल कर ही नमस्त उपथस्था- 


दोषों के तिराकरणकीप्रेरणादी है 


अन्त में ट्‌नःडा० महेन्द्र भटनागर के शत्दों मे मूल स्वेय शनैर समस्या 
राम्बन्ध में केवल इतना हो निष्कपे स्वल्प कहना चाहते हं कि--ण्ोरी के 
दयनीय विचर दारा प्रेमचन्दने' समाज को न॒नौती दी है करि कतर अस्तित्व- | 
अनस्तित्व क दुराटे"रखडा है, एक कमार पर खड़ा है, जह त्तैआगेयातो 
अणत्म-संहार की अतुल जल-राणि दैया स्वत्व छीनकर इन्धान की तरहजी 
पाने के सक्षत त्री करोर विषम भूमि-- विनाश है या क्ति । संमञ्चौतेका 
अव्र प्रष्ठा नटीं रहा । ` स्पष्टं द्वै फ शगोद्रान उपन्यास का मुम्‌ मवेद्यम्रौर 


, समस्या व्यवत्था-चक्रही ह । उपन्यष्ष की समस्त गतिविधियां उश्वी चक्र को 


भिव्रयत्रित देष्य है मोर अन्त भें उश आमप्रूल-नून परिषत्िति कणे ङकी चुनौती 
भी । उपन्यास की चेव सभी बतं इश वरवरस्या-नक्र को असूत ९, ॐलग 
या मूच्य नि । | 


६; 
१: = वि < ६ 
गदन्‌ : आड<शवाद्‌-पथाथताद्‌ 

प्रेमचंद अ।दशंवादी थे या यथार्थवादी, इस प्रए्न पर्‌ दुूसे ही विवाद 
रहा रै ओर अनेकशः अनेक प्रकार से इस विषय पर चर्चान्भी होचृकीहै) 
अव यह्‌ प्ररन अवादमिके ही अधिक रह्‌ गया है। क्योकि प्रेमचंद जी के 
उपन्यासो कौ सजेना-प्रक्रिया से यह प्रमाणितहो चकादटहै किवे समय की नव्ज 
को पहचान कर उसके साथ-साथ चलते रहे । अन्त मे उन्होने युग-चेतना के 
अनुषू्प ही आदर्शो क श्रावरण का उतार फेका धा मौर जीवन तथा उदके 
पर्याविरणों को यथ्राथं-द्ष्ट्यिं से देखने लगे थे । गोदान" मे तो उन्होने होरी 
के र्पमें आदशं को स्पष्टतः भूभिसात होते हुए दिखाया है! यह प्रमाणित 
करने का सफल प्रयत्न क्रिया हं क्रि.आज के अनव्रत बदलते हुए युग-आयाम 
मे कोई भी व्यक्ति आदर्शो को धोद्कर या मात्र सम्भावित सत्यो का दोरा 
पीटकर जीवित नहीं रहं सकता 1 भाज मानव ` की नियति यथार्थं को पहचान 
कर चलनेभ्र।रजीनेमं हीह 1 फिर भी किसी सजंक कलाकार द्वारा अपनी 
सर्जना में व्यक्त व्रिचारोंके श्राधार पर करिप्ठी वाद विशेष का निर्णय कर पाना 
टज काये. नही हुमा करता । उसकी प्रक्रियाओं के सूक्ष्म अध्ययनसे ही क्रिसी 

प्रकार का अनुमान लगाया जा सक्ता ह । 
अक्सर प्रेमचन्द जी के. उपन्यासो को प्रदशेन्मुख यथार्थवादी ` कहा जाता 
 श्रपने सम्बन्ध मे श्रादश ओर यधाधं का विवाद देख-सुनकरप्रेमचंदजी ने 
स्वयं भी अपने वारे मे (आदशम्मख यथाथवादी' होने की गत ही कटी थी) 
पर उनके विद्वानों को इस कथन पर श्रापत्ति है । उनका त्रिचार है कि आदर्श- ` 
वदी ओर यथार्थवादी होना दो अलग-अलग वाते ह, दो विभिन्न शित्पगत 
परक्रिप्राएं ह । अतः किसी एक ही सज॑नाया सजंक मे इन दोनो का एक साथ 
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समाहार संभव नहीं हौ सकता । दो विभिन्न दिशाएं समानान्तर पर रहते हुए 
भी एक साय नहीं बा सकतीं । क्थोकि एक से यदि सूर्योदय होता है तो. दूसरी 
मे सूर्यास्त । एक में यदि पवत ओौर पठार हतो दूसरी मे जल के अगाध स्लोता 
इमी प्रकार यथार्थवाद का.धरातल यदि नितान्त खुरदरा ओौर ऊवड्-खाबड़ है 
तो आदं का सजल ओर उतर । पर हमारा यह कथन है कियदिभूमिमें 
जीवन के धरातल मे उवंरताही नहीं होगीतो उसे हम हरियावल के आल- , 
वालोंसे कते सजा सकते हैँ ? इतने पर भी मानव अनादि काल से जीवन को 

` अनुवंरता मेँ उवंरता संजोने के अनवरत प्रयत्नत करताञआ रहा टै। यदि 
प्रेमचंद जीते भी एेसा कियाहो तो क्या भचरज ¢ 

प्रेमचंद साहित्य की सर्वोत्तिम परिभाषा जीवन की आलोचना ही स्वीकारते 


ये ओर जीवन में आदक्चं ओर यथार्थं को अनेकशः एकं साथ देवा जा सक्ता ह । 
हम तो यहाँ तक कहने को तयार हैँ कि प्रत्येक ग्यज्ति के सामने कोई न कोई 
स्पष्ट-अस्पष्ट आदश अवश्य रहता दही दै । हम मादशं शब्द को किसी सीमित 
परिधि में परिधित किये विना नहीं रहना चाहते । जीवन के उत्रड-खावड्‌ कठोर 
ओर यथार्थं धरातल पर चलते हुए भी व्यक्ति के मानसम जो ललक अंगड़ाइयां 
लेती रहती है, वही उसका. मादशं भी हो सकती. है । उदाहरणतः यदि एक 
साम्यवादी विचारधारा वाला लेखक जीवन के. कठोर यथार्था का उद्घाटन 


ही अपनी सजना मे -करता है भौर इसके बाद्‌ वह्‌ प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं 
हता तो भी उस सजना से जौ ध्वनि निकलती है - कि समाजवादी समाज 


कीया साम्यवादी समाज की रचना ही उन कटु"यथारथा का उत्तर हो सकती 
है-उस साम्यवादी सर्जकं का ञादशं नहींदै वया ? केसे वहु उसका आदे ` 
नहीं हो सक्ता ? अतः हम यही कहना चाहते ह कि जौवन कौ विभिन्न एवं 
विविध प्रक्रियाओं के समान . साहित्य मेभी आदं ओर यथाथ साथ-साथ रह्‌ 
सक्रते है ओर रहते भी ह । इसी दुष्टि से | प्रेमचंद जी ने अपने-आपको 
आदशस्मिव यथार्थवादी" कहा था ओर इसी दष्टि से उनकी सजनाओंमेसे 
भादशं एव यथाथं को खोजा-सममा जा सक्ता ६1 न ध 
एक स्थान पर अपने सम्बन्ध में प्रेमचर जी ने कहाथा कि 'पथथिवदि 
हमारी दुषलताभों, हमारी विषमताभों मौर हारी ऋरतानों का नरन चिक्र 
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होता ओौ९ इण तरह यया्थेवाद हमको निराणांवादी बना देता है, मानव- 
चत्रिपरसे हमारा विर्व उठ जाता है, हमको अग्ने चासौ तरफ़ बुराई 
ही नजर अनि लगमीदै।“ पर जब्र चारों तरफकापरिवेशही वैसाहोतौ 
प्रमचद भो उसतरे आवे क्ेमे मूद सकते हैँ । अपनी अन्यतम सजना "गोदान! में 
निराशावादीहानेकेभयसेवे समूचे प्राम-परिवेण ओर भिरेधतः द्वौरी के 
धिनोने वथाथसये कटां आंखें मृद पये? क्रा हारा अपन अच्छ-वुरे समूचे ्‌ 
परिवेण को लेकर हमारे सामने नदीं आया ? निश्चयी होर ओर उसका 
परिवेण एसा दूबलताओं, विषमताओं ओर क्ररताओं का एकर नरन चित्र है कि 
जो निराणाांको जन्म दे. सक्ता है। पर भ्रधेरी रात के द¡दःउञ्ज्वल 
सूर्योदः ॐ समान निराशा के सघन कुहासोको चीरकरदटही आणा का प्रकाण 
` जगमगा सकतादै क्याइसी प्रोर वे हमारा ध्यान आकपित नहीं करना 
चाहते 7 मेहता-मालती की प्रक्रियाए भी क्या यही. संकेत नहीं देती ? होरी 
का करुण अवसान वास्तव में एक कारूणिक् व्यवस्था का अपान है, जिसके 
वाद एक नव्य एवं इच्छित व्यवंस्या ने जन्म लेना है। उसके जन्म के विना 
कोई चारा ही नही, यह वात प्रेमचंदभी जानतेये ओर हमसव भी । बत; 
जिस व्यवस्था में हरी का मवसान हआ, वह्‌ तो "गोदान" का यथार्थं है, जिस 

तस्था ने जन्मलनेना है, उसे हम गोदान का भमादशं कह सकते हैँ । हम सतर 


काभी वही आदश हा सक्ता टै) 
अपने यथाधृवादी या आदशंवादी होने की अन्यत्र सफाई देते हृए प्रेमचंद 


कहते है “परै यथा्थत्रादी नहीं हूं । कहानी मेँ वस्तु ज्योकी त्यों री लाय, 
, तो वह जीवन-चरिव हो जायेगी । शित्पकार की तरह साहित्यकार कां यथाथ 
वादी होना आवण्यक नहीं, वहु हौ भी नहीं सकता । साहित्य की सष्टि मानत्र 
सम्प्रदायको आगे वड़ाने-टटाने कै वास्ते होती है। आदर्शं अवश्य हः, पर 
, यथि ओर तराभाविक्रताके प्रतिकूल न हो । उभी तरह यथार्थवादी भी आदर्णं 
कौन ज्रूनेतोश्रष्ठ टै ।'“ स्पष्टतः प्रेमचन्द आदश्धं आओ यथार्थं का समन्वय 
खाहेते-ह, उसो प्रारक्रि न्रिस् प्रकार वे साम्यवाद आग गान्धरी जी क 
(11:19 0{ [८्ा{ करा समन्वय चाहते थे । इसके सम्बन्ध मेवे कत्त टं - 
त कम्परनिदरट हू. क्तु-मेरा कम्धुनिजम केवल इतना दहै करिहधारे देश पे जमींदार, 
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सेठ आदि जो कृषक के शोषकरहैःन रहं ओर दूसरी ओर यह्‌ रि मै गांधी- 
वादा नहो हु; क्वल 'गाधोजी के चज माफ विश्वास रखता हूं] 


स्पष्ट टै क्रि विशुद्ध मारवतावादी कलाकार होने के कारण प्रमचंद जीका दुष्ट 

ण स्वत्र समन्वयवादी रहा । आदशं ओर यथाथ के सम्बध मे भी निश्चय 
ही वे समन्वयवषद्दीय । फिर भौ जसा करि हम ऊपर | कहु चुके टै, अनेक 
व्रिद्रनों को अदं भौर यधार्थं के सपतन्वित्त हौने पर एेतराज है। इस सम्बन्ध 
मे आचाय नन्द दृल।रे वाजपेयी कहते हँ . 


कोई कलाकार या तो यथार्थवादी हो सकतादहै, या आदणंवादीदही।ये 
- दोनों परस्पर विरोधी व्रिचारधारा्ये ओर. कला-एौलियां हैँ । इनका सिश्रण 


किसी एक रचना मे सम्भव नहीं । साहित्यिक निर्माण मं-यथाथन्मूख आदशवाद 
या माद्सोन्मुख यथारथेवाद नाम की कोई वस्तु नहींहो सकती---आदशं भौर 
यथार्थं को मिलान वाला कोई पथक्‌ वाद नहीं है । यह तकसंगत प्रतीत नहीं 
होता; कथोकि दो परस्पर विरोधी जीवन-दशनों ओर कला-परिपाटियों मे एकत्व 


` वी कल्पना ही कंसे कीजा सकती है। 
आदं ओर यथार्थं साथर रह सकते है, यह बात हम अपने नस्र विचारो के 


अनसार ऊपर स्पष्ट कर चुके है; क्योक्रि हम इन दोनां को कला-शलियां ही 
नहीं मानते, वत्कि विचार ओर भाव-शलि्यां भी मानते हं ओर अपने व्यावहा- ` 
रिक अनुभवों तथा आप सबके अनुभवो के भाधार पर भी कटं सक्ते ह करिये 


दोनों अनादि काल.से साथ रहे टै) आज की सीमा तक जीवन ओर मानवता 
काङ्घो विकास हअ है, वहु उनके समन्वयके विना सम्भव हा ही नहीं सकता 
था । प्रत्येक चिन्तक्र ने पहले यथां जीवन को देखा-समज्ञा ओर फिर उसकी ` 
अच्छाइयों वरादयों को देखकर उसे उन्नत वनाने वाले आदश को कल्पना की } 
तदनन्तर तदनुरूप चल भौर चलाने का प्रयत्न करके ही जीवन के अद्यतन 
. विकसित रूप को निवारा । अतः इनके विरोध मानने वलि निश्चय ही पूर्वा- 
ग्रो या-संकचित परिभाषाभों के दायरोंमें बंधे हृएलोगदहीहं। 


आचार्यं नन्द दुलारे वाजपेयी के समान ही आदशं ओर यथाथ को परस्पर 
विरोधी बताकर डा नगेन्द्र कहते है--“आदशंवाद बौर यथाथंवाद मे मूल , 


विरोधं है । पहले का आधार भागवत दृष्टिकोण है गौर दूसरे के लिये वस्तुगतत 
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दृष्टिकोण अनिवायं है । आदशंवादी यथाथेवादी नहीं होगा, उसके लिये रोमानी 
होना सहज है, परन्तु यह भी अनिवायं नहीं । वहु कलत्पना-विल्‌ासी ओर स्वप्न- 
ष्टा न होकर व्यावहारिक भी हो सकता है । उसके आदशं कल्पना अथवा 
अतीन्द्रिय लोक के स्वप्न न होकर व्यवहार-जगत के तेतिक समाधान भीदहो 
सक्ते हैँ । प्रेसचन्द के श्रादशंवाद का यही रूप है, वह रोमानी श्रादशेवाद नही, 
व्यावहारिक आदषेवाद हे, परन्तु यथार्थवाद नहीं है, क्योंकि यह अवश्यक नही 
क्रि जो रोमानी नहीं है, वह्‌ यथाथ ही हो | 
डा० नगेन्द्र के उक्त कथन मे जो भन्तविरोध विद्यमान है, वह "व्या- 
वहारिक' शब्द से स्पष्ट हो जाता है । भाखिर जीवन की यथाथंता से भिन्न 
व्यावहारिकता मौर है ही क्या .? उनके विचार मे प्रेमचन्द जी का श्यावहारिक 
मादशंवादी' होना ही वास्तव मे उनका यथाथन्मुख आदशंवाद या आदशेन्मख 
 यथार्थवाद है । रोमानी होना निश्चय ही मात्र कपौल-कल्पित होना है मौर 
ड० नगेन्द्र तथा माचायं वाजपेयी या अन्य कोई भी प्रेमचन्द की सर्जनाों को 
मात्र कपोल-कल्पित नहीं कह सकता । उसमें एक युग कौ जीवन्त आरहै-क राह 
मौर तपती चेतनां ह । उनसे उवरने के लिये भनकेशः उन्होने मागं भीः 
सूञ्ञाए दै, वे. मामं भी कोरे आदशं नही, व्य वहार ह । अतः निर्चय ही 
प्रेमचन्द जी आदर्शोन्मूख यथाथेवादी थे । उपन्यासकार भौर विचारक जंनेन््र ने 
भरी दवे स्वरोंमे इसी तथ्यको स्वीकारते. हुए एक स्थान परक्हाहैः 
तै मानता हं कि आधुनिक हिन्दीम्साहित्य मे प्रमचन्द पहले प्रेणता है जो 
यत्नपूर्वक यथार्थता के दबाव से वचने के लिए रोमान्स की गली मे भूलकर 
मौज करने नहीं मये 1 अपने हूदयगत रोमांस को उन्होने व्यवह्‌)र पर, वास्तव 


धर घटाकर देखा ओर दिखाया है 1. ्‌ 
अतः हम चायं नन्द दुलारे वाजपेयी के इस कयन से समग्रतः सहमत 


नहीं हो सकते कि--“वास्तव में प्रेमचन्द अपने विचार श्रौर लेखन में श्रादशे- 
वादी ह । भापक्रा चरित्र-निर्माण भौर मनोवे्ञानिक चित्रण बआदशंबादी है।"' 
हा, हम उनके इन विचारों से तो अवश्य ही सहमत द कि“ "आःदर्णव्रादी 
तरण से तात्पर्ये है कि मानव की सदुवृ्तिधों पर विष्वा रखकर साहित्य- . 
पिरमाण करना 1" मौर मानव की सद्‌वृत्तियों पर विश्वास की भभिव्यवितः 
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निश्चय ही यथार्थवादी विचार ओर शेली-शिल्प दोनों से सम्भवो सकता 
ओर प्रेमचन्द जीने माही किया है । अतः हम उन्हें आदर्णोन्मृ यथार्थवादी 
स्जक ही मान सकते है । इसी दष्ट से उनके गोदान" मे भी अादशं भौर 
यथार्थं का निर्णय सम्भव हो सकता है । न 
्रेमचन्द मूलतः आदशंन्मख यथार्थवादी ये, यह निणंय हौ जाने के वाद 
अव हम "गोदान" कै सन्दर्भो मे उनके ादशंवाद एवं यथा्थवाद पर विचार 
करेगे । उनके विचारकों के अनुसार "गोदान" में भीप्रेमचन्द मे आदेगन्मूखता 
तो रही, पर यहाँ वे आदर्णो कै स्वरूप को पूवंवर्ती उपन्यासो के समान प्रवरता 
प्रदान नहीं कर सके । क्योकि यहां उनके पात्रों की सृष्टि विशुद्ध मानवीय 
आंदर्णो से अनुप्राणित नहीं । इससे हम यही निष्कषं ` निकाल सक्ते हैँ कि 
“गोदान मे उनका दृष्टिकोण जीवन के यथार्थे को उभारनेकीमोर ही अधिक 
रहा है" य्ह उन्होने समस्त मानवीय भादर्शा को तो नहीं परम्पगगत 
व्यवस्था-दोष के कारण विगर्हति हो गये आदर्शो को स्पटष्तः खण्डित होते हृए 
दिखायादहै। होरी का विघटन निश्चय ही पथावरयोधक व्यवस्था-दोष से संयत 
पुराने किसान के आदर्णोका विघटन है! होरी का रूप दशे है, .पर 
उपन्यासकार के अनुसार उन आदर्णो की पालनाके कारण व्यवहार भौर 
यथार्थ-जीवन मे जो कुरूपतायेः आती है, वे अत्यधिक संघातक एवं सन्तापकः 
है.। अतः भाज के परिव्ित मूल्यों वाले युगमेंहोरो के मदर्शो को पालकर 
कोई भी किसान श्रपनी इच्छाओं को पूणं होते नहीं देख सकता । इसलिये माज 
किसान के आदर्शो मे जीवन के यथां के अनुरूप आमूल-दरूल परिवर्तन : लाने 
कीं मावश्यकता है । भादर्णो के विघटन के कारण ही 'गोदान' मे आदशं के 
रूप मे प्रखरता नही आ पाई, बल्कि जीथन का धिनौना यथाथ ही प्रखरता के 
साथ रूपायितहोपायादहै। | | 
उपन्यास की अभिव्यक्ति-पद्धति भौर मूल संवेद्य या उद्‌ष्य के ग्राधार पर 
हौ हम यहं आदश भौर यथा थं का निर्णय कर सकते हैँ। सवसे पहली 
ओर प्रमुख बात तो यह है कि "गोदान' मेँ उपन्यासकार ने सपने पूर्ववर्ती अनेकं 
उपन्यासो के समान किसी आदं की प्रतिष्ठापना नहीं की 1 यहां लेखक का 
युगीन सुधारवादी दृष्टिकोण भी कहीं दिखाई नहीं देता । लगता है कि उपन्यासः 
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कार ने वहां तक पहुंचते-पहुचते ,पूणतया अनुभव कर लियाथा कि गरधीवादी | 
नीतियों से वतंमान सन्दरमो मे कृषक-संस्कृति का उद्धार सम्भव नहीं हो सक्ता, 
गांधोवाद उन्हे परिवेणजन्य भ्रव्यतवस्यित .दप्रनीयता मे नहीं उभार सक्ता। 
उसके लिये वस्तुनिष्ठ दष्टियों को भपनाना अत्यावश्यक है | इसी कारण उनका 
कथा-नायक होरी ्रादणं पात्र न वनकर व्यक्तिगत ओर व्गगत दिञ्ेपताओं 
मौर मान्यताओं का प्रतीक नकर सामने आया है! उसके चित्रण मे उपन्यास- 
कार्‌ के महत्वपूर्णं आत्म चरितात्मकं गण एवं तत्त्व भी विद्यमान दै । ह्रीक 
समग्र जवन एवं चरित्रे को विदान समीक्षकों ने इस एक सूत्र में वाधते का 
प्रयत्न क्रियाहै कि “वह्‌ उत्पन हज, कष्ट भोगता रहा भीर अन्त मे निरीह 
स्थिति मे मर्‌ गया ।'* इससे ध्वनि यह्‌ निकलती है करि मान्य एव परम्परागत 
जीवन के यथार्थं परिवेशमे भारतीय किसानकेश्रादर्णो भौर जीवन का, मरण 
काभी कोई महत्त्व नहींहै। किसान के प्रति यह नकारात्मक रूख आज तो 
नही, किन्तु उपन्यास के रचना-कालके यग क्रा एक जीवन्त यथाथ है.) उस 
युग मं रची गई किान-सम्बन्धी कविताओं मे भो उसे जिस प्रकार के नभावने 
ओर आदशं सम्बोधनों से सम्बोधित किया गया हे, वहां भौ वास्तव मे उभकती 
स्थिति के प्रति नक्रारात्मक कू काही परिचय [मलताटै। तिष्चय ह्‌। लखक्‌ 
के यह्‌ नका रात्मक्ता अप्यहं । दमी कारण गोदान" मे उस ?करूण्-विगलित्त 
द्य जोत्रन के यया्थकोषूपाधित करने के लिप प्रघरता कप्नाथ प्रव। टत 
करि उसन आद्य स्वतः ही बहुकरः दिखर गये 

कितरन। दयनीय एवं करणोज्ज्यल स्थिति ह एकत किन्तान को ! रौ माय 
का पालन करन के लिय स्वरभव्िततः लालाथित हाता ह्‌, दिसं प्रकार्‌ वचार! 
पय॒ प्राप्त भौ करलनादहै, वह भी भोदा को; व्द्ाह्‌ कर। दैन का अण] ततन 
तकर्‌, प्रष-परिवय २ , 


€ 
( 
@& 
~ 


तनिक मी एम्बन्धित ओर परिचितं लोगे इद्र प्रकार के 
समतता का अवय तहा कट्‌ सतते | दय प्रकरार्‌ होप गय अपून-त्रार पर 
न भा आता, एर्‌.वह्‌ उनकी आगामी समस्तं सापदः क( क्नारथे चत जाती 
तै! मापदाये सदृक्र भी वह गायका रनर तटी फला । ट्म एा्र-तालन त्री | 
लेलक मे उसक्रा मण्या परण्छिर. मी सम्त्-व्यस्त हो जाता ॐ। वरह क्प 

द्विव्रटिन होत टप्‌ एकः सुनली कातने आौरटोकररी दने लाना मनद्र मात्र 


=+ = 
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बनकर रह जप्ता । रह जाता क्या, रह भी नहीं पाता ओर जव वहं मरता 
हैतो उस समय "उसके पास गोदानकेल्ियिन तोक गहै, न वन्धा 
ओर त वैखा ।' भितनी वरिडम्बनादहैकि जो व्यक्ति जीवन भर गायके तिये 
तरसता रहा, मरने के वादभी आने कौन-सी. वैतरणी को तरते के लिये 
व्यवस्था वी गाय ओर उस सन्दर्भ मे अममथताने उसका पोदान छोडा। 


| 1 ॥ 


जौर व्यवस्या के वुचक्रमें फपा धरम तथा समाज सुनली कातकर प्राप्य क्रि 


गये वीस आनोंको ही गोदान मानकर सन्तुष्टहो वेठा। इसमे वद्कर कृपकर- 
जीवन ओर संस्कृति की विषादमयी स्थिति अन्यक्याहो सक्तीहैः होर मर 
जाता है ओर प्रेमचन्दने उसे दिनके चौड प्रकाशमे, वीच चौराहे मे क्मठता 
मे रत भरने दिया है । उसके छटकारे या सुधार के लिये कोई भौ आदश यहां 
नहीं सुञ्लाया रै । वयोकिवेदेख रहेयेकिणएक भोर तो जनतंत्रया प्रजातत्र 
के विचारो करा अनवरत विकासो रहाट ओर दूसरो ओर इन भाठनाओं के 
विकाम के.नाम पर शोषण-रत शोपकों का पंजा भौ भधिक्राधिक्र दृढहोता जा 
रहा है 1.अतःवे समञ्न गयेथे कि गांधीवादी ` विचारतो ससान का उद्धार 


कर ही नटीं सक्ते, नव-प्रजातंत्र या जनतंत्र वाद भी ट्द्ोरा अधिक रै, व।स्त- 


विक्त अथ ) अत वे इस प्रकार बी संणयास्पद एवं अस्थिर स्थिति मे क्रिसी 


सुधाराल्भवः अदल को स्थापना कर्‌ भी कमे सक्ते थ.! इस कार्ण उन्न 
होरी क लाद्यं को चौड दिनके प्राणम चौराहे पर टी रह दिया है, ताकि 
मःसंवना के हित-साधन के नरे लगाने वाले लोप आंखे खोलकर स्नपन च्वि 
तते यथार्थं प्रतिक्रिया देख सके । अतः पूत्रैवहीं उपन्यास। मे सरशाक्त को$ नी 
श्रत वाद या सिद्धास्त गोदान" के यथार्भं कौ भौर अधिक खूप वनात > 
लिये, अटी दै, ठनावदा परवविरण से मानवता की नसनन के दापने के स्थर्ध 
प्रत क्त्ये न्ने दिये यह तह्य ज पारा । 
द ९९ धै ऊ विपरी यट्‌ 

उथन्धसकार श्रमसेन्द सय॑ क 


पीततं कहा जा र्प्र॑त। कि “गदान न. 
ममल एव मानवे-कत्पाण कौ भावनात्मक तेप 
नटी रते । उनका प्रत्येक दृष्य-विध्ान अपने अन्तराल मं अत्यन्त सूक्ष्मता के. 


महथ द यवनां कौ अन्तः-सपत्त किये हए टै ॥ इषी कर्ण जीठन करे क्ट 


एवं वथित्त यथा्ों की अनवरत यातनां हेत हेए्‌ #। हारी परेमसन्द की . 
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मानवतावादी दष्टियों का.अतिक्रमण नहीं कर पाया । वह्‌ पीडित एवं ठ्वस्था- 
दोपसे संत्रस्त मानव का प्रतीक बनकर रह गयादहै। हरी के समान प्रेमचन्द 
ने कुछ नगरीय पात्रं मे भी मानवतावादी दृष्टिसोंको ही प्रत्यक्षः एवं परोक्ष 
दोनों रूपों से उभारने का प्रयत्न किया है | उनके मेहता-मालती, गुविन्दी भौर 
क सीमा.तक मिर्जा खुरशेद जसे पात्र भी मानवतावादी मूलकेही दै] उनके 
वौद्धिक क्रिया-विलास भौर परीक्षण अपने समूचे परिवेश मौर अन्तराल में 
मानवतावादी तड्प श्रवश्य द्ुपाये हृए हैँ । प्रेमचन्द जी कव ओौपन्यासिकं 
धक्रियाओं में हमे मानवतावादी दृष्टियों के अनेक सोपान मिलते ह1 अपने 
पहले उपन्यासो मे प्रेमचन्द सुधारवादी ही अधिक रहे है, उसके वाद वे अपने 
“रगभूमि' आदि उपन्यासो में मानव-कल्याण के लिये गाधीवाद का प्रयोग करते 
हए दिखाई देते ह । पर इन दोनों को भी मानव-कल्याण के लिये सामयिक 


परिवेश मे उचित न पाकर गोदान" मेवे क्रान्तिकारी समाजवाद के उदभावकं 
केरूपमे हमारे सामने आये] इस क्रमशः विकसित होने वाले चिन्तन की 


प्रक्रिया के अनुरूप ही उनकी कला मे भी क्रमशः विकास होता गया है । विकास 
की अन्तिम परिणति "गोदान" भौर "मंगल सूत्र" में हमारे सामने आती है। 


प्रमचन्द जीने गोदान" मे स्पष्टतः दिखायादहैकि होरी के उत्पीडनों का 
मुख्य कारण बृह्‌ आदशवादी ही है कि. जिसका परिवतमान मूत्यों वाले युगमे 


कोई भी महत्व नुहीं रह्‌ गया है । मेहता को उन्होने अकृत्रिमः एवं स्वाभाविक ` 
जीवन के प्रति माकषित चित्रित कियाहै। गोविन्दीकेरूप मे उन्होने भारतीय 

आदर्श से समन्वित नारी का चित्रण करिया है । पहले मधुमवखी अओौर तितली 

के समान दिखाई देने वाली मालती भी अन्ततोगत्वा ममता, त्याग, सेवा ओर 

परोपकारिता को ही जीवन की सा्थेकता का डिन्द्‌ पान लेती वास्तव में 

प्रमचन्दजीके आदशंकाको्ईमागंयालू्पहो सकताहैतो यही पर वे 

ग्रथाथं को अधिक महततव देना चाहते थे, इस कारण उनका यहु रूप "गोदानः 

मेः प्रवरता के साथ उमर नहींपाया। तो भी यहु कहा जा सकता कि, 

्रेमद्न्द जी ने गोदान मेँ मानव-सुलभ दुबेलताओों भौर सवलताश्रों के चित्रण 
दारा मानवीय सद्वृत्तियों को यथार्थं ढंग से प्रस्फ़टित करने का प्रयत्न किया 

दै । यही यहां उनका, सामाजिक उदेश्य भी है ओर यदि हम कहना ही वार्ह. 


व 


न्न ~ 
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तो उनका आदणं भीयहीदीदहै) 

परायः विद्रान एेसा मानति है किप्रेमचन्द जी क दंचारिकताका समावेण 
नदान में प्रो० मेहता के विचारों कै माध्यमसेहीहो पाया है। हिमे भी यहं 
मानने मे कोई आपत्ति नहीं है । क्योकि वहां भी उनका दुष्टिकोण जीवन के 
यथार्थं के मत्यधिक निकट है । एक उदाहरण देखिये : 

८... यह घारणा उनके मन में दृद हो गई धी कि प्राणियों के जन्म-मरण, 
सुखदुःख, पाप-पुण्य मे कोई ईएवरीय विवान हीं । ईश्वर की कल्पना का एक 
ही उदेश्य उनको समञ्ञ मे आता था ओर वहथा सानव-जीवन कौ एकता ॥ 
एकात्मवाद, स्वात्मिवाद या महसा तत्त्व को वहं आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, 
भौतिक दुष्टिसे देखते थे ६ , . 

इस उक्ति से स्पष्ट है कि उपन्यासक्ार ईष्वर के अस्तित्व कं} भव भौर 
अधिक्‌ शोषण के मस्त के रूप मे प्रयुवत होते देखने का पक्षपाती नहीं है। वह 
आधुनिक प्रगतिशील ष्ट्यं से ही उसका अस्तित्व स्वीकारना चाहता टै । 
इन प्रगतिशील विचारों के प्रति लेखक को आस्या स्पष्टतः गांधीवादी द्ष्ट्यां के 
भ्रति विमुखतां कौ द्योतक है । वे मानव को ही जगत-जीवन का केन्द्र मानकर 
ग्रहं चले है । प्रवृत्ति-निवृत्ति आदि कृ भी जीवन से, मानव से परे नहीं। 
सभी का उपयोग सानव-कल्याण. कं लिये होना ही श्रेयता है 1 एक स्थान पर 
वे कहलवाते ह--ध्रवृत्ति भोर निवृत्ति दोनों के बौच मे जो सेवा-मागं है, चाहे 
उसे कम-योग ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है, वही जीवन को 
चा ओर पवित्र वना सकतादे /'' इन विचारो को हम लेखक का आदशवाद 
कयो नहीं कहं सकते { इन वातो कै अतिरिक्त भी प्रेमचन्द जी ते एेती वहुत- 
सी बातें "गोदान में प्रतिपादित कौ ह कि जो पूणेतया या अ शतः ग्रादशं-सयत 
ह । उनके द्वारा प्रतिपादित नारी का महत्त, परेम का स्वरूप, विवाह्‌-सम्बन्ध) 


विचार, सानव-गरिमा का अ कन, समाज के मृत्यं का यूगीन परिवेश मे 


विकास, नेतिक मर्थो को महता आदि बातें भी निश्चय ही ादशं-संयत है । 
इतने पर भी उनका होरी आदशंवादिता के कारण ही पीडित होकर, टूटकर, 
बिखर जाता है । निर्चय ही इते प्रमचन्द जी आदषं का दोष नदीं मानते, 
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वल्क व्यवस्था का दोप मानतेहै। इसी कारण हम गोदान! की प्रमुख समस्या. 
 व्यवस्था-दोपको ही स्वीकारते है । उसी करा यहाँ यथाथ चित्रण हुआ है । होरी 
के सम्बन्ध में लेष्ठक लिखता दै 
“नोरी सान धाओौर किसौके जलते हुए -घरमे हाथ संक्ना नहीं 
जानता था । संकट की वस्तुःलेना उसकी दृष्टि में पापधा 1 वह्‌ अपनी रू्गत 
त तिकता तथा संस्कारगत आददावादिता के कारण शपित होता रहता । 


ट्प रूढिगत नैतिकता ओर संस्कारगत आद्णवादिताका ही यथाथ चित्रण 
गोदान में प्रमुतः हुञ। है 1 उषन्यासक्रारः ने जीवन को सहज सलभ बनाने. 


के लिये विरोध भी इन्दं अस्वाभाविक्‌ तत्वों का किया.है 1 होरीकौ इन्हीं 
 विवशताओं का क्रमशः चित्रण यहाँ किया गथा है । वह्‌ श्रपने आदशं के विपरीत 
अपने भावी दामादसे लूपाके विवाहं के लिये दो सौ रुपये उधार लेता है- 
. पर कपये गओर लडखडाते हाथों ओर चेतनाश्रों से । यह उसके बादर्णोको 
यथार्थं लइखट्ाहट है श्रौर चरम विवशता भी  वयोकरि इसी व्छणको चुक्राने 
की चरम साधम वहु घोर परिश्रम करते हुए अन्ततोगत्तरा लौकिक ऋण-मुकिति के 
विना दही काल-कवनित हौ जातादहै, पर वीस अति के गोदान केरूपमें 
पारलौकिक ऋण उसे फिर भो चृकानाही पड़ताटे.। इस प्रतार टौरी की. 
मृत्यु को प्रस्धरागत नंतिकतओं ओर्‌ रूद्वादी सस्कारोंमे जगडे कृपं कौ 
मृत्यु कटा जा सक्ता है । यह मन्य एक चौराह पर दर्घटनाम्रः्त व्यक्ति कौ 
न्यु रे मिहु यथार्थ. ह । 

६ विपरीतं उस्नको पत्नी माकी ताह ही, वह जीदेन के यकाय के 
ना सधिकः तिकटहै। कह अपत पति होर को बार-बार रोन््ती.-रोकती भी 
पर्‌ वह्‌ इस साध्करीके यवरार्थं कोन पहचान कर दये ही अव्रसर पीट-पाः के 
चुपकरा दत्ताहं। यह्‌ भी नार्तीव कृपकरसस्छृत्ति का एक यनाय निपतिदै। 
धनिया गाँव के उन पनां ओ उनके विधाना को रक्षसी तथा अनैतिक मानती 

करिगोदूर्रत्रको ओर्‌ भो अदिक्रं दुव्रल बनाना. चाद्तेरै। रदो कारण. 

भपनी, सपन परिवार श्रीर्‌ अस्तित्व कौ रन्तषा.के लिये पंचायत जीर धरिरादरी. 
कः उक्र को तोड़ फक की प्ररणा देती हि. पर व्यवदय।-36व के कार्ण 
फन नटीं हा परती । उस्तको अश्रफलना एक कटु यथार्थं है । धनियः कैः वधार्थं 


+ 
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के साथ होरी के श्रादणं के मेलन खाने पर भी यथाथका पराजयते [दवार 
ही मई. टै, आदर्फणोकौ भी पूर्णतया ध्वस्त होते हए विद्रितविया मया 
दे । वयोकि प्रेमचन्द मानव-समाजमे सद्वृत्तियाो का विवास अभीष्ट स्वकरारते 
हं, अतः यहां उन्होनं यथाथ कत विग्ड सूपओर आदश का पतन दिखाकर 
परोक्ष रूप से.सदवत्तियों को जागत करनकीप्रर्णं(हीदी ह्‌ । वस, उ हाने 
को एेषा मादश स्थापित नहीं किया. कि जो उनके करतित्वके उह इय का दिगाडइ 
दे। एसा उन्होने कोई भी सुपरिणाम गोदान मनह्‌। निकाला । परिणाम 


निकालने ताली वत्ति के सम्बन्धम डा० राम।वलास ण्म कहते ह - 
परेमचन्द का आदर्शवादर उनकी कृतियों के एकर ही पहल्‌ को त्रिमाडता 
। वह है समस्या से एक सुन्दर परिणाम निकालने वाला | "जहा उनका 
अ{द्वाद दब गया है ओर उन्न बरबस परिणाम दूढने का प्रवास नहा 
कियाया समस्याकाहो सामन रकर सन्तोप कर लियारहै, वहां व अद्धित्ताय 
ह 1"" ध्यातव्य वात यहद करि गोदान मे उनका यह अदितीयता का स्प 
वना रहाट क्योकि यहां प्रर “उनङ्गे अन्तरमें वसा हुजा यथाभ्रवरषद नम्त्वा 
की जटिलता चित्रित करनेमं बहुत कम मेल-मुलाहिया करताटै। 
स्वप्टतः "गोदान" मे उन अन्तरि वृत्ति यथा्थेवादी दै । उन्न जम दारं 
के अत्याचारं पे साय-साय आधिक णोपणोकाभी बड़ी अर्‌ पूरौ भयानदता 
; =।थ यथाथं चित्रम कियाटे। 'गादान की यथार्थता के कारण सफलता क 
समत्रन्य मं डां० व्रजरवर्‌ वर्मा > विचार भौ उलत्लख्नीमं र ।\ वे लिच्तेरं- 
"प्रेनचन्द जं के पिल उपन्यासः दी. सतस वडा कलत अर्‌ जोवनावर्ष- , ` 
सम्बन्धा बूट यह्‌थी छिव स्मन्धाओआं के ठृत्रिनि समाधान को अर 
दइ पडते ध । आदणं के प्रनि यद्‌ उनका अनुचित मोह श! । गोदान म उ 
पना इस कलात्मकं वुटि. क्ष दूर्‌ क्रिया तथा साह्य वी रध्‌ अदने इस 
सहित्य विप्रवास को व्यवहार मं परिणत किप) क्रि स 
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प्रसावित क्गतीह।' स्पष्टे क्रि गोदानमेप्रेमचन्दने जिमी आदस-्रप्ति 
: लिये टोरी को वथाधं नियति को ` तोट्-मरोड कर भसनत नही रिया । यहां 
चारत्र-चित्रण अदितो पथाश्हैही सही, सवाद-णोजन्‌। तक्र भी शवां 

प्राति निकट ह। वादावरण भो पूणतया यथा्थह्‌ } इक्ष पर्‌ नी आचाय नः 
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टृनारे वाजपेयी कहते ह-- “प्रेम चन्द जी भारतीय किसान के आदशं स्वरूप को 
भले नहीं है । उपन्यास का नायक होरी सारी बाधा भौर संकटों के रहते 
हुए भी अपने मूल भादशे का विस्मरण नहीं कर सकरा है । वह्‌ अन्ततः आदश- 
` वादीहै) पता नहीं आचायं महोदय किस आग्रह्‌ से यह नहीं कहु सके कि 
प्रेमचन्दते यथार्थवादी टंणसे अदशंवाद को मौत दिखाई दहै । क्योकि यह 
मृत्यु ही गोदान का यथार्थं है भौर आदशं भी । इसके सिवा हरौ की कोई अन्य 
नियति हो ही नहीं स्रकती थो.। 

अन्त में, निष्कं स्वरूप हम यही कहना चाहते. है कि 'गोदान'मे जो 
कृछ.भी है.-वह प्रत्यक्षतः व्यावहारिक भौरः यथाथ है । व्यवस्था दोषके कारण 
आद की म॒ल्यु भी. "गोदान' का अन्तिम सत्य ह । ध्वन्पात्मक्‌ द्ष्टिसेही 
हम इसमे एक आदशं-स्माज क्री कल्पना के भादर {को खोज सकते हं, प्रत्यल्त ` 
ह्प मेँ कदापि नहीं । | 
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वासदी शब्द अ ग्रेजी के (4860+ (दर जडो) शब्द का हिन्दी रूपान्तर 
टे। इसे दुःखान्तिका भी कहा जाता है । सामान्यतया एसी सर्जनाएं त्रासदी कट- 
लाती है कि जिनका नायक या नायिका भादयान्त दुःखद स्थितियों से संघपं 
करते हुए अन्त मे उन्हीं के कारण समाप्त हो जाति हैँ । वे दुःखद . स्थितिर्या 
भाग्य से सम्बन्धित भी हो सकती है । परम्परा से सम्बन्धित भौर स्वयं अ्रपनी 
ही गलतियों के कारण उत्पन्न भी हो सकती हँ । अक्षर वे स्थितियां माग्य- 


। दोष या व्यवस्था दोषके कारण ही उत्पन्न होकर कथा-नायकों को जीवन 


भ्र तो संतरस्त रखती है ओर अन्त मे उसे समग्रतः निगल जाती ह । परेमचन्द 
जी के समस्त उपत्यासों मेयों तो पयप्ति आासदीय तत्व २ हते है, परन्तु 
गोदान" में तो उनका समृचा एवं चरम रूप देखने को मिलता है । भतः 
निस्सदेह यह्‌ एक सफल एवं सम्पन्न त्रासदी है] ` 


पहले यह माना जाता रहा हैकि त्रासदी का संसार्‌ केवल नाट्प- 


सजनां तक ही सीमित है । सुखान्तं एवं दुःखान या सुख त्मक 


पे 


एवं . दुःखात्मके आदि £ टयो से पहले केवल नाटकों मे ही त्रासदीय 
तत्रो का विवेचन किया जाता था, किन्तु मब पार्वात्य प्रभावों के 
कारण, पिरोषतः हाड जेसे पाश्चात्य उपन्यास्तकारो की ट्‌ जिकर सजनाओं ` 
कं कारण श्रव नारकेतर, विशेषतया ओौपन्यासिकत सर्जनाओं मे भौ 


, -वरासदीय रूपों ` एवं तत्रो को महेत्तवपूरणं मानकर उनका विवेचन क्या 


जाने लगा है । अब उपन्यास के लिये तो यह सर्वतोभावेन म्राह्य भिचा मान 
ली गई है । महान साहिव्य मे त्रासदी एक सावंभौपिक तरव कं समान मान्य 
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की जाती है । उत्तका प्रभाव जर महत्व भी प्रायः. सावंकालिक स्वीकारा 

जादा है। | 
तरादौ काम्‌ल दै जीवन में विद्यमान करुणा कौ भावना । यह्‌ एक सव- 
मान्य तथ्य क्रि कषणा मानव्-मन.को अश्रू-विगलित करके उसको भावनाओं 
कां पस्करं करती दे । कष्ण ओौरदुःखकं भाव मान्-चेतनाओं को एक- 
दूसरे के समीप लाते हं । जघ्रकि दुःख ओर आनन्द क भाव मानव-मानवमं. ्‌ 
विभेद के रूप उपस्थित कर देते ह | दुःख ओर कर्णा मे स्पष्टतः सार्व- 
जमिकता है, जवकरि सुख एवं प्रानस्द क भाव मे आत्मलीनता प्रौर एकान्ति 
क भाव विद्यमान ट। सी कारण पन्त ने कहा था करि आह्‌ से उपजा हागा 
गानः ओर श्नग्रेजी के प्रसिद्ध कवि यँली के बतुसार-- 00 5८८७ 5078 
५ 7£ {1105 {9६ {८}. ° $20५९७॥ {10ण्शा६ सव्यतो यहहैक्रि भारतीय 
मान्यता कं अनुमार्‌ आदि काव्य का जन्म ही करूणासे हुआ था । प्रकृति कं 
णान्त-सुरभ्य वातावस्ण मे शान्त भावस विहार कर भादि कविने जव कचः 
युगल मे से एक कौ सहसा विक्र के बागसे श्रादत होकर, तङ़प कर मरते 
देवा तो पहली कविता स्वतः ही कवि कं मुख से प्रस्पुटित हौ उढी : | 

* “मा निषाद प्रतिष्ठां त्वासगमः शावती समः 
यत्क्र चयो मिथुनादरेकम्‌वधि काम मोहितम्‌. । (८ 

स्मप्ट है कि कह्णा एव.दुःव का भाव, विरक्तो एवं निवृत्तो को भी भश्रू- 
वोजल करकं माने या रोने के लिये विवश कर देता है 1. उसका प्रमाव भी ` 
अमिट होता दै दन्द सव करणो से अव्र व्रासदीय तत्वों को साहित्य में 
त्थ श्रश्रप मिते लणाहे। प 3 प 
जलरी वी परिभपा प्रायः इस प्रकार की जाती दहै क्रि “जिस सजना मे 
सजत .क का दुःव भर सना को अत्यधिक प्रवल, पीड़ाजनक् अनुपूति को 
स्वं प्रदान कत्ता टे, वड त्रहमदी कट्लाती है ।'' इस परिभाषा से स्पष्टे 
कि बासदी मे दुः ओर सन्ताप ऋ प्रवल पीड़ाजनक अनुभूतियों को ही 
्रमुवता मिलती है । प्रसिदढ पश्व तरानदोकार धांमक्त हांडा के अनुसार 
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1115 10 लात्‌ 1 1 ८३145170} ला व्वा 0ण(, " त्रासदीकार कै 


, कत्तव्य की ओर इंधित करते हए ट्‌ गे कहते हैँ क्रि- "1८ 05171655 


01 8 [0६ 1110. {11€ 10*€15{ 15 10 50५ {1९ वातलाः पतला [४ - 
02 {९ 501८७ पा 178 . इम प्रर स्पष्ट $ जावने का दु.खद 
सघष ओ कष्ण अत्रसन ही त्रासदी है, जवि त्रासदीकःर्‌ का र.त्तव्य उन 


` रट्स्योंका उदघ्‌(टन करना टता दहै करि जौ उस दुःखद एवं परूण अवसान के 


ल मे विद्यमान हाते है । गोदानः' उपन्यास में उपन्यासकरारप्रेमचंदनेहोरीके 
माघ्पमसे वास्तवमे उन्हीं व्थवस्याओं का उदघाटन एवं चिव्रणकियादैक्जि 
जिन्होंने केवल कृषक संस्कृति के अन्तराल कोही बोला नहीं कर रखा था, 
वल्क उसको निरंतर विघटित कर रही. थीं] उन व्यवस्थां के बनवरत 
जाल से निरंतर संघषं करते हृए होरी का करूण अवसान वास्तव मे एक लोभ- 
हषकर त्रासदी है । ॑ | 

त्रास्तदी के मून तत्वे -विद्वानों ने त्रासदी के मूल तत्त्व केवल चारही 
स्वीकारे हँ । उनके नाम है क्रमशः--१. संत्रास (गलाण) २. करुणा (19) . 
३. हास या विनाश (५4516) ओर ४. रहस्य-गढता (14951९7) "गोदान 
मेये चारों तत्तव विद्यमान है। । 

सत्रस- यह्‌ भ।व या तत्तव प्रायः समरत्त त्राप्तदीय रचनाओं में विद्यमान 
रहता हे । कथा-नायक. तो इस तत्के कारण अपने समूचे परिवेश से संत्रस्त 
रहता ही है, पाठक ओर दर्शक के मनोत्रेय भी संत्रास की स्थित्तिका अनुभव 
करने लगते दै। प्राचीन कालके साहित्य मे णारीरिक यंत्रणाओं हारा प्रायः 


संत्रास को स्थिति उत्पन्नकी जाया करती था । अपराध एवं रक्तपात आदि 


को भोइसीकरा गंगमाना जाताधा । किन्त आज इन समस्त वातोंको आवश्यक 
नदी मारना जाता आजकल प्रयः इच्छाओं-अकोक्षाओं की असफलताभों के 
कारण उत्पन्न निराशा दी स्थितियों मे संत्रास का भाव उत्पन्न रिया जाता है। 
प्रमचंदने गोदाने सत्रा की संस्यना `जीवन मम्बन्धी दृष्टिकोण, सहज 


विज्ञान-पम्मतत दाशनिकता ओर निराशाव्रादी भावनाओं को विकसित करने की 


है । प्रेभचद मानव-स्वभाव को देव-तुल्य मात्ते है ओर यह मान करके. चले 
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कि परिस्थितियां ओर व्यवस्थाएः ही उसे भला-वबुरा बनाती ह । अर्थात्‌ 0197- 
26167 15 {0 50706 ला 06511719 (मानव किसी सीमा तक ही अपने को 
भला-वुरा बना सकता है, . परिस्थितियां उसका निर्माण करती हैँ ।) गोदान' 
वास्तव मे कषक जीवन को संत्रप्त कर देने वाली परिस्थितियां का ही लेखा- 
जोखा है ) ग्राम-परिवेश तो नायक होरी के सामने एेसी परिस्थितियां निरन्तर 
, उत्पन्न करता ही जातादहै कि वहु करमशः क्षीण एवं दुत्रल बनते हुए भपने- 
आपसे ही संतरस्त हो जाये, नगरीय लोगों कौ वृत्ति भी परोक्षतः यही है क्योकि 
प्नारतीय किसान ही जीवनके समच ढचि के मूल बोध का वहन करता है, अत 
स्वभावतः नगरीय परिवेश की स्थितियों से प्रभावित हए बिना वहं नहीं रहता । 
यह संत्रास. संस्कार रूपमे उस (हीरो) के जीवनम कुछ इस प्रकार समा गथा है 
कि इसकी प्रत्यक्षः ग्रनुभूति उसे नहीं होती, वह जसे उसके नभित्तिक कर्तव्य का 
एक भ्रंग वन गई है । या उसके क्रिया-व्यापारों में पाठक उसकी अनुभूति अवश्य 
र लेता है । उपन्यास के आरम्भ मे जमींदार ` रायसाहब अमर पाल सिह से. 
मिलने जाने को होरो की तत्परता यद्यपि उसके लिए एक सम्मान ओर सहजता 
की अनुभूति है, पर वास्तव मे वहाँ संवास का भावही वना हृआाहैकि यदि 
वह्‌ देर से पहुंचा तो मालिक व्या कहगे 1 अपनी पत्नी धनिया के प्रति कहे गये 
होरी के इन शब्दों का संत्रास का आविभाव इस उपन्यास मे अत्यन्त मारम्भ म 


ही नहीं कर देते 


“त्‌ जो बातं नहीं समक्षती, उसमे टाग, क्यों अडाती है माई ! मेरी लाटी 
दे ओर अभ्ना काम देख 1 यहु इसी मिलते-जुलते रहने का परसाददहै कि अब 


तक जान वची हई है, नहीं तो कहीं पता न लगता कि किधर.गये | गविमें 


इतने आदमी तो है, किप पर वेदखली नहीं आयी, किस पर कुडकी नहीं भायी । 
जव दमरे के र्पाव तलने अपनी गदन दवीरहै,तो उनर्पावोको सहलानेमेही 


कुशल है ।'' स्पष्टतः वेदखली कुड्की श्रौर पवि तले गरदन दवीःहाने का संत्रास 
नोरी कै स॑स्छारोंमे इष सीमा तक्‌ समाया दहृप्रा है किं वह जमींदार के पाव 
सटलाने मे,केवल्न दुशलता ही नदीं मानता बल्कि 'परखाद^ भी स्वीकारता ह। 
पर दुःख इसःवात काह क्रि उसका उद्धार फिरभी नहींहौ पाता । या 
 परसताद भी उसे बचा नहीं पाता । यही उसकी सर्वाश उत्पीडक ट्‌ जडी है । 


+ 


[काका नः 


] 


। 


गोदान : त्रासरीय विवेचन 


प्रायः ठेसा माना जाता है ज्जि संत्रासमयी स्थितिर्यां वास्तव मे भाग्य ओर 


~ =. 


 चररि्िदोपसे ही उत्मनदहोती दहै । होरौ के व्परितत्वमें ये दोनों वाते विद्य- 
मानै! माग्यका खराब होना तो भारतीय किक्षान कौ जन्मजात तियति है 
 जवकरि होरी का चरित्र भी इतना सीधाभौरसरलहै जि वहं दूपरों के बुटेवों 
कोभ अपनाही भाग्य दोष मानकर स्वीकारता चला जाता ह । यद्‌ जान कर 


भीरि गाथका हत्यारा उसका .भाईही है । वह भाग्य-दोप मानकर चुप दाना 


। ही श्रच्छा मानतादहै | अपने संस्कारी एवं रूढिवादी चरित्र-दोप के कारण. वह्‌ 
ग्रामपंचायत का दण्ड तो भोगता ही है न्याय-व्पवस्था (पुलिस वालो) का 
दण्ड भोगने परभी तैयार हो जाताहै। धनिथा के ययार्थवादी वुष्टकोण 


अपना कर बाधक बनने की स्थिति मे उसी को पीट डालताहै । संसकारोंसेही 
ोरीकोजो निराशा मिली है, वह संत्रास की अभिवृद्धि में महत्त्वपूणं योगदान 
देती है 1 बाह्य प्रकृति द्वारा भी प्रोमचंद ने "गोदान्‌' मं संत्रासीप तत्वों,की 
निश्रान्त योजना अनेकशः की है । गोदान में गायकी इच्छाहोरी के मनम 
आते ही त्रासदी काआरम्भहोजाताहै। यहां उषन्याघकार ते विपरीत लक्षणा, 
संयोप मौर संभावनाओंसे कामलेकर संत्रासको उभाराहे। जमींदारसे 
मिलने जाते हुए रस्ते परै होरी गो-पालन को ललक के सम्बन्ध मे सोचता जा 
हाहे: 

"होर कदम बढाए चला जाता था । पगदण्डी.के दोनो भोर ऊष के 
पौधों की लहराती हई हरियाली देखकर उसने मन म कहा भगवति 8॥ 
से बरखा कर दे भौर डंडी भी सुभीते सेरदे तो एक गाय जलूरलेगा । संयोग 
कीही बात दहै कि इधर होरी यह सोच रहा है भौर उधर से पास वाले गाँव 
का परिचित ग्वाला भोला.आ निकलता है । बात ही बातमे ऋण चुका देने ओर 
भोलाका व्याह करा देने कौ सम्भावना प्र हो री.उससे गाय लेने की वात्‌ कर 
लेता है । यह्‌ संयोग भौर सम्भावनां ही विपरीत लक्षणा से होरी के संत्रास 
भौर व्रा्दी का कारण करमशः प्रवर से प्रवरतम रूप मे बनती जाती दै । श्रागे 
चलकर इसी संयोग के दुष्परिणाम उतत अनेक प्रकार से भोगने पड़ते हैँ । गायको 
हत्या , भाई का पलायन, पुलिस का आतंक, गांव वालो का दण्ड, गोव र-शूनिषां 


: काण्ड के कारण, मानसिक अनुताप ञौरआगेका साराजीवनही ए संत्रास 





$ ~ 


। 
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बनकर रह जाता है। गव वालों से, जात-विरादरी भ्रौर परम्परागत 
संस्कारो से संत्रस्त होरी ही वह (होरी) सब प्रकारके दण्ड भोगता है। प्रेम 
चन्दजीने इन सुयोगों भौर सम्भावनाओं का प्रयोग स्यात्‌ यह दिखाने के लिए ^ 
क्रिया हैकि भाग्य भीकुछहै ओौर कोई एसी अदृश्य सत्ताभीकाम कररहीह 
किं जिसके सम्बन्ध में स्पष्टतः कुछ नहीं कहा जा सक्रता । उसके स।मने मानव 
स्वयं अकर्मण्य एवं प्रसमथंहै। पर इसके अतिरिक्त भी प्रं मचन्द काकु. 
अभिप्रायहै। वह्‌ यह कि भारतीय किसान जिस अचिन्तनीय व्यवस्था में 
पलता है, उसमें संयोग ओर संभावनाएं भी उसे. असमथं भौर विवणएताका ' 
प्रमिशाप ही देती हँ उसके अपने जीवन स्तर को सुधारने ओर इच्छानुकरूल ठचे . 
मे टालने के सारे प्रयत्न प्रायः व्यथं होकर रह्‌ जाते है । अतः सभी प्रकारके 
संत्रास से कृषक संस्कृति की मुक्ति.तभी संभव हो सकती है कि जव उस व्परवस्था 
को बदला जाये नहीं तो होरी आद्ान्त व्यवस्था-दोपोंसे संत्रस्त दोर मरते 
रहेगे । गोबर विद्रोही बनकर भी संत्रस्त होकर उसी व्यवस्था की ओर 
्रत्यावतित होते रहंगे भौर वहु कृषक-संसकृति को सदा-सर्वथा के लिए निगलती 
रहेगी । अन्त मे सयोग की ही बातहैकि दामादका जो कर्जा चुकराने के लिये 
होरी सूतली कातकर केवल वीस भाने जमा कर पाया धा, उसी से 
पारलोकिक य॑तरणी तरने के लिए उसका गोदान हो पाता है । 


वा स्पष्ट हैकिहोरी के जीवन की आध्यान्त स्थितिर्यां विपरीत 
लक्षणभ्रो, संयोगो भौर सम्भावनाभों से पूरित होकर भी उसके मपने जीवन के 
समन पाठक के मनकोही संत्रस्त कर पाती हँ भौर एक अजस करूणा की 
भावना प्रवाहित कर जाती है) | 


कृरूणा--यह वासदीय सर्जनाभो का दूसरा प्रमुख तत्त्व है । जब पाठक 
या दशक अच्छ पात्रों एवं चरित्रं को अनवरत दुःख भोगते हुए दता है, तो 


वह स्वयं भी उसकी संत्रस्त स्थितियों के प्रति दुःख एवं सहानुभूतियो का अनुभव 
करके विगलित हौ उटता है । उस स्थिति में उसके मन सत्रास की अनुभूतिं 
स्वभावतः करूग्रा एवं दयनीयता के साथ अन्तः संयोजित हो जाती है। तभी 
व्रासदीय सजंनाओं मे करूणा के तत्तव का समावेश होने लगत। है । विज्ञेष ध्या- 
तव्य तथ्य यह ह क्रि यहु अनुभूति मख्य पात्रकी स्थितिमेही हृ स्रतीदै, : 
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इसे विपरीत दुष्ट एवं क्र.र पात्रोंके प्रति कदापि उल्न्न नहीं होती । वहां 
तो कल्णा, घृणा गौर विक्षोभकेकूपमें ही अभिव्यक्त हो पाती है। 

प्र मचन्द के उपन्यासो मे मुख्य पात्र अनेक वार इस प्रकार की कूण एवं 
दयनीय स्थितियों का शिकार होते हुए देखे जा सकते हैँ । गोदान का होरी तो 
आद्ान्त करूण दयनीयता से भरी स्थितियों का शिकार होता ही रहता है, इसी ` 
कारण वह हमारी सहानुभूति का सहज ही अधिकारी वन जाता है । इसके 
विपरीत ग्राम-परिवेश काउसका शोपक वगे एक क्षणके लिये भी हमारी सहा- 
नुभृति सजित नहीं कर पाता । दातादीनके बेटे मातादीनकी चमार्रोद्धरा 
दुर्दशा देवकर भी हम दातादीन के प्रति कल्ण एवं सहानुभूतिमय नहींहो 
पाते । खन्ना की मिल का अग्निकांड भी हमारी सहानुभुति अजित नहीं कर 
पाता! जमीदार अमर पाल सिह (रायसाहब) का पू जीवादी व्यवरथाओं द्वारा 
टोता हुआ शोषण स्पष्ट है, वह्‌ स्वयं भी करई वार इस ओर्‌ हमारा ध्यान-' 
साकपित करने का प्रयत्न करतारहै, परएकक्षणके लिये भी क्या वह्‌ हमारी 
सहानुभूति पा सक्नेमेसमथंहो पातादहै? भोला भी सहानुभूति जगा बैठा 
है । होरी का पश्चाताप भी बेकार प्रमाणित होता है । धनिया, क्निया, सिलिया 
ओर पलायनवादी प्रमाणित होते हुए भी गोबर तथा अन्त मे मातादीन भीहुमारी 


सहानुभतियों की परिधियों मे आ जति हैँ । क्योकि ये सभी नियम (परम्परागत 
रूदो ) का अपवाद बनकर हमारे सामने आते हैँ । ये सभी व्यवस्थाओं 
से संत्रस्त हँ भौर उनसे टकारे के लिए कम से कम सच्ची तडपतो इनमें है 
ही । इस प्रकार त्रासदी मे संत्रस्त मुख्य पात्र तोहमारी करूण सहानुभूति का 
अधिक्रारी बनताही है । अन्य उसी से मिलती स्थितियों वाले सामान्य-पात्र मी 
बन जाते है । इनके विपरित पात्र कभी भी करुण सहानुभूतिं भजित 
नहीं कर पाते । प 

"गोदान" उपन्यास का मुख्य पात्र होरी मनेक बार दयनीय स्थितियों का - 
शिक्रार होता है । सब प्रकार से पवित्र, कर्मठ, ईमानदार, सरल ओर सीघा 


होने पर भी पाठक जब्र होरीको क्लान्त होते देवता है, उसको कदम-कदम 
पर शोपिप एवं उत्मीडिति होते हृए देता है तो उसक्गी कूण, दया, सहानुभूति 
उसे स्वयदेव ही समपितिहो जातीदहै। एक तरफ तो होरी के चखि्रिक्ी 











६८ . गोदान-समीक्षा 


पवित्रता का उल्लेख करते हुए लेखक लिखता है कि-- “हीरो किसान था ओर 
क्रिसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना नहीं जानता था | संकट की वस्तु तेना 
उसकी दुष्टिमें पापथा।'' ओर सी के साय लेक उकेवारेमें यहभी कट्‌ 
देता है कि-- “वहु अपनी रूढ्गत नं तिक्ता तथा संस्कारगत ाद्शेव।दित। के 
कारण शोपित होता रहता था 1" इस्के साथ ही लेखक यह्‌ दिखाता है कि सभी 
उसके जलते घर से हाथ सकने का प्रयत्न कर रहै हं, उसके प्रत्येक संकट मे उसकी 
चमडी तक को नोच लेना चाहते दै, तो पाठक स्वतः ही करूणाद्रं हो उठता है । 


इस करूणा को पराकाष्ठा दो प्रसंगो में तो एकदम चरम सीमापर पहुंच जाती 
है। एकतो होरी.को अपनी बेटी रूपा के विवाह के लिये प्रौढावस्था के अपने 


भावी दामाद से, कंपते ओर लडखड़ति हायोसेदो सौ कारण लेते समय 
ओर दूसरे उसकं करूण अवसान प्र वीस आने का गोदान होते दैव- 
कर! होरीकं जीवन की ये चरम विवशता की. स्थितिं हैकिजो उसकी 
त्रासदी को मत्यविक करूणा से बाप्लावित करकं उभारती है| बयोक्ति यहाँ ` 
पाठक इस वातसे ओरतथ्य से भली-भांति मवगत है कि होरी भन्तःकरण से 
पविव्र ओर निर्दोष है । वह मपनी वेदी को वेव नहीं रहाभौरन ही अपनी 
मृत्य पर अपन धारक प्रक्रियाभों से वचनेके लिये कुछ. छपा ही रहाहै। 
पाठक उसकं जीवन से सम्बघिन्त समस्त व्योरों को पढ़कर, उसके चरित्र की. 
निमलता कं साथ उनकी तुलना करकं आतंकित हो उठता है) वह जानता है 
कि बारम्बार व्यवस्थागत परिस्थितियों कामुत्रास् उसे अपना शिकार वना 
रहा है । भतः पाठक का, मपना संत्रास सहज करूण। भावना से भाविल हो 
उठ्ताहै। वह्‌ होरी क संत्रास परदोर्मामू बहाये बिना नहीं रह्‌ पाता । इसं 
प्रकार यह स्पष्टहो जाताहै क्रि करूणा का तत्त्व त्रासदीय सजंनाओं करा एक 
अहम तत्त्व ह । यह समस्त सजना को उभार कर पाठक भौर पीडति पात्रमे 
तादात्म्य स्वापितिकरदेताहै। `. ः । 


` वास य। विनाश -यह त्रासदी, का तीसरा प्रमुख तत्त्व है । बुरे व्यवित 
बो दण्डित होते देखकर, या बुराई का अन्त होते देवकर त्रासदी के इत तत्त्व .. 
की श्रनुगरूति नहीं हृभा करतो । यत्कि उसको अनुभूति तो भच्छे व्यत्रित भौर 
अच्छाईके हसं (विनाश) के कारण हुभा करती है| प्रौफेपर त्रौ कं 
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अनुसार त्रासदीय प्रभावों का यह्‌ केन्द्रीय तत्व है--८५/५5।९ 15 {1८ ०९०[८ 
0{ 14816 [7ा]1८551010.“ प्रं मचन्द जी का शगोदान' तो वास्तव मे भाय्यान्त 
रसीद्धासकीही कहानीदहै। गोदान का नायक मौर नायिका भौ समस्त 
उत्तम गुणों से सम्पन्न है, फिर भी उन्हं सवत्र पराभूत होना पडता ह । कदम- 
कदम पर कष्टासे पीडति होकर अन्तमं सवं ग्रासी विनाश का सामना करना 
पटुता हे । ग्राम-जं'वन से सम्बन्धित समूचा मुख्य कथानक वास्तवमं दरस 
क्रमशः ओर द्रूतगनि सेटोने वालेद्धास कामुह्‌ बालता, जीवन्त कथानक 
है । हारीतो चला शूद्विवादी एवं भादणं-पीड़ति होनेके कारण बार-बार 
 दम्ीड्तति होता ट, प्रर धनिया तो एकदम जीवन के यथाथ केे मानकर चलने 
` वाली पवित्र एदं कर्तव्य-परायण नारी है, फिर भी उप्ते सत्रस्त होकर करूणा- 
जनक स्यितियों से गुनरते हृए हसित हौना पड़ता है । अतः स्वभावतः पाठक 
का मन उशके प्रति करूणा-मिधित सहानुभूतिसे पूरित होउप्ताहै। इसी 
कारण रायसाहूब्र भमरपाल सिह का श्रपनेमे पड़त जीवन, खन्ना की मिल 
का दहन आदिः घटनाएं तो पाठ्क को संतप्त नही करती, पर होरी ओर 
धनिया का संताप उनका नितान्त-अपना साही वन जातादहै। उनका हास 
भोर विनाश पाटक'की समस्त मानवीय अनुभूतियों का हास श्रोर संताप वन 
जाता है । गोदान" की त्रासदी स्पष्टतः सम्पुष्टं होती है। वह्‌ अपनी एक 
अमिट छाप छोड जाती है,। ५ | 

रहस्यमयता - यह्‌ त्रासदी का अन्तिम मुख तत्त है। पाठक भपने-म।पक) 
यह सनज्ञा पाने में सर्वया असमथे बनकर रह जाता € किं आविर अच्छ 
व्यक्ति हौ क्यों जवन म अनवरत कष्टों की ज्वाला में जलते रह हं £ यहं 
एक गृ रहस्यमयता ही है कि जीवन के समस्त व्यवहारो मे बहुत व व्यक्ति 
ओर उनकी महानता प्रायः विनष्टकर दी जाती हं। एेसा वयो होता है ! 
यही रहुस्यमयता दहै क्रि जो त्रासदी मे प्रायः अन्त तक वनी ही रहती हं ५ 
वो प्रायः - इसका कोई भी प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट बाह्यकरणं दिखाई नरी 
देता । "गोदान" में टम लेखक की सजंना-परक्रिया मौर अनुमान से ही यह 
पाते ्ैकिहोरी की त्रासदी व्यवस्था-दोष के कार्ण या परमन त 
की ब्द्रताकेकारणदहै। यों जहां तक उसके प्रत्यन्त व्यदहारो का भ्ररन दैः 
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उसमें कहीं कोई चूक वह॒ अपनी ओरसे नही करता कि जिस कारण उसे 
त्रासद भरन्त का सामना करना पड़े। अतः हम कहु सक्ते ह कि त्रासदीय रहस्य 
मयता के मूल में नियतिवादी तत्व एवं दृष्टिकोण ही रहा करते हैँ । बुरा एवं 
उसका बुराईयां तो बनी रह्‌ जाती है, अच्छा मौर उसकी अच्छाइयां विनष्ट 
हो जाती है, पाठक इन सव बातों को पद्-सुन कर स्तव्धसा रह्‌ जाता 
है । यह स्तन्ध कर देने वाली रहस्यमयता ही करुण एवं सटानुभूति को जागृत 
करदेतीदहै। 
गोदान मे होरी भाद्यान्त पवित्र, वन्तव्य-परायण भौर आदर्शवादी बना 
रहता है, फिर भी अनवरत कष्ट भोगते हुए उसे मिट जाना पडता है । दूसरी 
भोर उस को लूटने-खसोटने वालो पर गमं लूका क्षोका तक नहीं लगता। वे 
पूववत्‌ ही मृ ताने एंठकर चलते-फिरते दिखाई देते है, यह्‌ रहस्यमयता नहीं 
तो मोर व्याह? पण्डिताई की आडमें शोषण करने वाला दातादीन एक पल 
के लिये सत्रस्त नहीं होता, इसी प्रकार पटेशरी लाला, ह्ीगुरी, दुलारी साह 
माइन किसी पर भौ मकाल यावर्षानहोने का प्रभाव नहीं पडता, नीचतम 
कार्या मे प्रवृत्त रहते हुए भी वे सव लोग समृद्ध ही होते हुए दिखाई देते ई । 
उधर होरी की गाढे पसीने की कमाटं खेतमे से हौ उठ जातीरहै, घर तक 
कभी पहुचने हौ नहीं पाती । सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का शिकार उन्ही 
होना पडता है । होरी का लड़का तो ्ूनियासे प्रेम करके सामाजिक दण्ड का 
भागी बनता है, उसका बाप (होरी) सामाजिक प्रतिष्ठा भीखो वैटता है । उधः 


मातादीन का बाप पण्डित दातादीन श्रपने बेटे द्वारा सिलिया को भ्रष्ट करके भी 
नतो विरादरी द्वारा पण्डित ही होता है भौरन अपने समाज में अप्रतिष्ठित 


ही । भाखिर इस सवका रहस्य वया है ? अर्थ-व्यवस्था ही तो। अथं एवं 
व्यवस्था-दोष कौ रहुस्यमयता की मोर ही उपन्यासकारने इमितत्रियाहै। 

इस प्रकार क्हाजा सक्ताहैकि त्रास्दीय संजंनाओं के समस्त प्रमुख 
तत्तव शोदान' की त्रासदी पर पूर्णतया घटित होते हैँ । वह केवल होरी नामक 
किसानकी. ही सफल एवं लोभहषंक त्रासदी नहीं है, वत्कि समूची कृषक 
सस्कृति कौ एक स्षमचे परम्परागत युग-परिवेश मौर आयाम की मार्मिक त्रासदी 
है । उसे पकर पाठक समग्रत: सत्रस्त हए बिना नहीं रह्‌ पाता । 
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ता्दीय सर्जनाओं की कुछ भपनी ही आन्तरिक विशेषताएं भी रहा करती 


हे । इन विशेषताओं की कसौटी पर भी गोदान की त्रासदी पूणतया खरी 
उतरती दहै । पहली विशेषता यह्‌ है कि त्रासदी में कलात्मक आन्तरिक भावनाभों 


की करूण अनुभूति विद्यमान रहती है । शगोदान' का सारा हौ अन्तः कलेवर तो 
कला त्मक आन्तरिक भावनाओं को कूण अनुभूतियों से भोत-प्रोत है ही सही, 
बाह्य कलेवर म भी इन तत्त्वा को कमी नहीं है) दूसरे समस्त महान्‌ व्रासदियां 
मे सार्वजनीन भौर टार्वङालिक करूण अनुभूतियों का गहन संचयन्‌ रहा करता 
है । दुःख एवं शोक के तत्व अपनी समग्र व्यापकता के साथ रहा करते ह गौर 
वे व्यरत्रित को व्यवित के समीपले जाने मे सहायकं हा करते हँ । गोदान 
पँ निश्चय ही उन्हीं सावंजनीन एव सा्वकालिक करूण अनुभूतियों का सधन 
संचयन है किजो व्यक्तियों को एक-दूपरे के साथ पूणतया आबद्ध कर सकते 
है । दुःख ओर शोक कौ व्यापकता करोर व्यविति को भीद्रवीभूत करने की 
क्षमता रखती है । तीसरे त्रासदी मे एक महान्‌ साहसिक महत्व ओर शोभा 
वि्यमान रहती दै । होरी के समूचे जीवन ने इस महान्‌ साहसिकता के महत्व 
ओर णोभा से कोई भी इन्कार नही कर सकता । चौथा त्रासदी दुःखद 
अनुभूतियों मे भी एक विचित्र आनन्द का अतिरेक उत्पन्न करती दै) उस 
विचित्र एवं करूणा-संयत आनन्द व दु-खद अनुभूति निश्चय ही "गोदान मे 
होती है। इन सव विशेषताओं के कारण ही गोदान प्रेमचन्दजी के अपने ही 
्रासदीय जीवन का पर्यायवाचक बकर रहं गवां है। अन्त मे हम 
डा० व्रजेश्वर वर्मा के इन शब्दों के साथ इस प्रसगका मन्त करना चाट्ते ह: 
“्रेमचंद जी के पिछले उपन्यासो की सबसे बडी कलात्मक भौर इसी कारण 
जीवनादशं-सम्बन्धी ब्रूटि यह्‌ थी क्रि वह समस्याओं के करुत्रिम समाधान की 
ओर दौड़ पडते थे । मादशं के प्रति यहं उनका मरनुचित मोह धा । गोदान मे 
उन्होने अपनी इस कलात्मक त्रुटि को दूर जरिया तथा के साध अपने त 
साहित्यिक विष्वास कौ व्यवहार मे परिणत कियाक्रि टरजडी ह्मे अधिक 
प्रभावित करती है। £ ८ 
-मौर इसी कारण उन्होने "गोदान" कौ त्रासदी को सभी दुष्टियोंसे सफल 
बनाने के लिये पूणं सजगता का निण्चय ही परिचय दिया हे। "गोदान 
उपन्यासक(र की सर्वाधिक सफल ओर श्रेष्ठतम सजना अपन यथाधं-प्रेरित 


त्रासदीय तच्वोंके कारणदहीदहं। 


गोदान : माम-जीवन का महाकाव्य 


उपन्यास के महत्त एवे "उट्‌ श्य पर प्रकाश डालते हए प्रेमचन्द जीने एक 
स्यान पर लिला था-- “म उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र मात्र समभत। 
हं । मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना ओौर उसके रहस्य को खोलनादही 
उपन्यास का मूल तत्त्व है 1" हमारे विचारमें महाका्व्योमे भी मानव चरित्र 
का चित्रण एक विशद एवं व्यापक परिवेश में किया जाता है । उसमे भी 
मानव-चरिवर के रहस्या का जीवन में आदोत्य का समावेश करने ओर समग्र 
हत-साधन की दृष्टि से किया जाता है। परिवेश, देश-काल भौर वातावरण 
आदि की व््ापक्ता की दृष्टि से भी उपन्यास भौर महाकाव्य में कोई तथ्यात्मक्र 
मन्तर नहीं रहता । अन्तर है म।त्र॒ उनके विधात्मक स्वंरूप विनिर्माण मे एक 
मे ताल-तृष मौर स्वरात्मकता का भाश्रय लिय) जाता हैः उपि विक्षिष्ट प्रकार 
के छन्दके तटों मे सजाया-संवार) जाता है जवकि दूसरे का गयात्मक 
१२वेश प्रदान फिया जाता हे । उसमें सहज बोल-चाल का ढंग अपनाया जाता 
दै । जहां तक जीवन कै चित्रण का सम्बन्ध है, दोनों ही- उपन्यास भौर 
व समानरूपे यह्‌ चित्रण करते है ।प्रेमचन्द के समान ही उपन्यास 
क राम्बन्ध मं अपने विचार प्रकट करते हृए दैनरी जेम्र ने कटा है क्रि--"जीवन 
का यथाथ चित्रेण करने के कारण ही उपन्यास का मदत्त्व है ।* इसे विपरीत 
दकव मे कल्पना-काभी उचित समावेश रहता है ओर उपन्यासमें 
नो कल्पना तत्व को नकारा नही जा सक्ता । सत्य तो यह है कि महाकाव्यों 
= आर्‌ सत्य घटिते प्रत्यक्न घटनाएं ही होती हैँ । जवक्रि उपन्यास में सत्य 
व्यक्ति विरोष कै माध्यम से व्यक्त रहते हुए मी प्रत्यक्षतः घटित नहीं रहता । 





गोदान : ग्राम जौवन का. महकव्थं 


च 


७३ 


वह्‌ सामाजिक चेतना का संचयन बनकर ही उपन्यास के व्यवित या व्यवितयों 
के माध्यम से रूपायित किया जातादै। इस प्रकारस्पष्ट टै कि महाकाव्यमें 
सत्य-घटित व्यवित के जीवन के घटना क्रमों पर युगीन सत्थं का एक प्रकार 
पे आरोप करके भावी के लिए सन्देश दिया जाता है, जवकिं उपन्यासमें 
. "दित सत्यो को दिखाकर सन्देश देने के लिए व्यवित या व्यवितयों की कत्पना 
कींजातीटहै। गद्य श्रौर पद्य के अन्दर यदि खूपगत ह, तो उपरोक्त अन्य अन्तर 
रूप के साथ-साथ श्रभिव्यत्रित पद्धति एवं कत्प चयन तथा ग्राह्म वितिर्माण 


भौ दष्टे 
ऊपर के विवेचन से यह्‌ वातभी स्पष्टो जातीदहै कि विधात्मक स्वरूप 


की दुष्टि से महाकाव्य एवं उपन्यास मे एक स्पष्ट अन्तर अवश्य हं । वहु अन्तर 
है प्यएवं ग््यका एसी स्थित्तिमे प्रस्त उस्ताद कि वया उपन्यास महा- 
काव्य या . महाकाव्यात्मक हो सक्ता है? इस सग्वन्धमे हिन्दी के अनेक 
विवेचकों ने एतराज उठाया है कि उपन्यात महाकाव्यात्मक नहीं हो सकता । 
उनका कथन रहै कि भआाचायं विर्वनाथ तथा अन्य संस्कृतकं काग्य शास्त्रियोने 
` काम्यके सन्दभंमें जिस (रमणीयाथ' एवं "रसःत्मक' वाक्य के शतं लगाईरहै, 
उपन्यास उसे पूरा नहीं करता । दूसरे पाश्चात्य विदान्‌ महाकाव्यं को वीरता 
मौर शौर्य॑पणं गाथाभों से सम्पन्न मानेते रहै, जवकरि उपन्यासो मे इन तत्त्वों 
का यदि निताःत अभाव नहीं तो सामान्य अभाव तोप्रायः रहूताहीरहै। 
इसी प्रकार महाकाव्य किसी न-किस्ी विशिष्ट आदेशं से समन्वित होकर ` 
विनिपित होते है, जवकिं उपन्यासो मे यथाथे की ्रभिव्यक्ति ही अधिक रहा 
करती । इन आक्षेणो का यहुभी कथन किं महाकाव्य का नायक अन्त 


तोगत्वा सुफल का अधिकारीः बन ही जाता है, जवकि उपन्यासो मं यह्‌ 
अनिवायं नहीं है । नायक के चरित्र एवं व्यवितत्व की दृष्टि से भी महाकाव्य 


एवं उपन्यास में स्पष्ट अन्तर रहता है । इसी तरह महाकाव्यों के कथ्य जीवन 
के शाश्वत रुत्यों से सम्बन्धित एवं प्रष्नों से समन्वित रहा करते है जबकि 
उपन्यासो के कलेवर का विनिर्माण सामयिक प्रश्नों को लेकर ही अधिकाशत 
किया जाताहै। यहभी कहा जाताहै कि महाकाव्यके पात्र वगं के प्रति- 
हृभा करते हज वकि उपन्यास निधि कै पात्र व्य्रक्ति ही अधिक होते द । भ्रत 
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उपन्यासो को महाकाव्यात्मक कहना अनुचित है। 

इनमे से अन्तिमिदो वातोंके सम्बन्ध में हम सबसे पहले कुछ कहना 
चाहते है । पहली बात तो यहु है सामयिक प्रष्नों को लेकर भी उपन्यास जिस 
सत्य का उन्मेष करता है, वहु निश्चय हौ महाकाव्य के समान शाश्वत होता 
है । उसके उद्घाटन की प्रक्रिया चाहे उपन्यास मे सामयिक हौ हौ, पर उसकी 
शार्वतता को नकारा नहीं जा सकता । दूसरे उपन्यासो के पात्र व्थव्ति होति 
हृए भी वगं का प्रतिनिषित्व.ही किया करते हैँ । व्या "गोदान काहोरी.मात्र 
व्यवित ही दहै । क्या गोदान! का मानवीय श्रनुभूतियों से समन्वित सत्य केवल 
सामयिकदहीहै? वहां युग-युगोसे प्रेषित मानवता का करूण-निनाद नही 
सुन पड़ता ? फिर जो वहां सम्प्रेपणीयता दै, क्या वह्‌ केवल आज के जीवन ` 
कोही सृधारने या सुखी वनानेकीप्रेरणा देतीटै ? नहीं, निश्चय ही वहां 
जीवन के सा्वरंकालिक एवं सावंभौमिक तथ्योंको युग परिवेण मे उद्घाटित 
क्रिया गया है । इनके अतिरिवत आाक्षेपको ने जो अन्य वातं कही है, वे भी उनके 


अ) ग्रहों एवं संवृचित अधं-ग्रहण कौ ही प्रतीक हँ । निश्चय दही "रमणीयता 
भौर "रसःत्मकता' का अथं आज वदल चुक्ताहै। आजये शब्द परम्परागत 
अधमे जड़न होकर आविभूतकरने की क्षमता रखने वाले सत्यो के उद्घाटित 
करने वाने शब्दार्थो के साय जुड चुके है । फिर वीरता मौर शूरता का श्रथ 
मात्र वह्‌ तलवार वाजी ही नहीं होता कि व्य्थमें मरजाश्रोया मार डालो। 
सपने आदं के लिए तिल-तिल मरना याउसेपालेना भी निश्चय ही वीरता 


ण्रता है । कायरता तो घुटने टैक देनाहै। जीवन के घुणित एवं विद्रूप 
तथ्यो का उद्घाटन कर, व्यवस्था के प्रति विद्रोह कर, सांकेतिक लू्पसे एक 


अच्छा तरह व्यवस्था की कल्पना करना भी निष्चय ही व्यापक अथमेश्रादश 
री है । अपने पाठकों की सहानुभूति भजित कर लेना ओर उन्हँं यथाथं जीवनके 
विद्रूपों का भाभास कर देना भी निश्चय ही फल-प्राप्ति है। इस प्रकार अभि- 


व्यंजना पद्धति एवं कथ्य-विषप्र के चयन की द्ष्टियों से उपन्यास भौर महाकाव्य 
मे चाहे अन्तर कर लिया जाये, अन्य कथित अन्तर वोर्‌ मायने नहीं रखते । 


अतः हमारे अपने विनग्न विचार मे महाकाव्यात्मक उपन्यास हो सकते हं। 
सवसे वड़ो बात तो यहहै किकधित विरोध करने वाले अपने वैचारिक परिवेश 
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को व्यापक नहीं बना पाये । वे बदलते मूल्यों को नहीं स्वीकारना चाहते भौर 
परम्परा के विद्रूप याः सीमा-बन्धन के सायही जुड़ रहना चाहते ह, जिसे 
अच्छा लक्षण नहीं कहा जा सक्ता। सचतो यह्‌टहैकिआाज साहित्य कवा 
समृचा विधात्मक स्वरूप जीवन के यथार्थं के साथ सम्पू्णतः सुसम्बद्ध एवं 
प्रतिबद्ध होता जा रहा है । अतः जीवन्त एवं व्यावहारिक जीवन की कसौरियां 
पर ही उसे स्तरीयलूपमे सवंक्षित कियाजासकतादै। | 
अब तनिक यह्‌ भी देख ले कि उपन्यास के साथ महाकाव्यात्मक णव्द 
कव से जुडना प्रारम्भ हुआ । इस सम्बन्धमे प्रायः विद्वानों का मतदैकि 
सर्वप्रथम फील्डिग नामक पाश्चात्य विद्वान ने जो सेफएण्डयूज' नामक उपन्यास 
की भूमिकामे निखा क्रि “६ (वा ८ व्लाठ कृ 1056. तभी से 
महाकाग्यात्मक उपन्यासो के विचार का श्रीकृष्ण हुमा । उसके वाद रूसी 
उपन्यासकार लिभो ताँलस्तोय द्वारा विरचित व।र एण्ड पीस! नामक 
उपन्यास को तो प्रायः सभी समालोचकों ने एक रवर मे महाकाव्यात्मक 
उपन्यास कहना ही समीचीन माना } वयोकि इस सजना मे देश-काल को सोता 
से ऊपर उठकर मानव-जीवन कौ विविधताभों को विविध सूपो मे रूपावित 
करने का सफल प्रयास किया गया है। इससे स्पष्टरै कि रमी प्रकार की 
विराटता, व्रिविधता भौर व्यापकता ही महाकान्यात्मक उपन्यासो का मृख्प 
लक्षण हि 
` महाकाव्यात्मक उपन्यास कै निम्नलिखित प्रमुख तत्तव स्वीकारे जाते 
है कलेवर की व्यापक विशालता, भसम्बद्ध एवं भनियमित कथावस्तु, समग्र 
देण-काल का चित्रण, मनेक पीदियों का वर्णन, समाज-धममं-राजनीौति-अथ- 
व्यवस्था आदि समस्त पक्षों का चित्रण, पात्रों की बहुलता एवं विविधता, उदात 
एवं सावेकालिक संदेश से समन्वित उटेष्य । भगे हम इन्हीं के आधार पर 
पहते यह परखने की चेष्टा करेगे किं गोदान" महाकाव्यात्मक उपन्यास है कि ` 
नहीं मौर किस सीमा तक वह ग्राम-जीवन का महाकाव्य बन सका] 
"गोदान" उपन्यास के ग्राम-परिवेश एवं उदर्य के सम्बन्ध में ्पने 
विचार प्रकट करते हुए आचार्यं न्द दुलारे वाजपेयी कहते हँ - “गोदान 
का कथानकं ग्रामीण जीवन का कंथानक है । उसका नायके एक 
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भारतीय छपक है। गदान मे भारतीय ग्राम के `अनेकं मुखी जीका 
का दिष्दणेन कराया गयाहै। भारतीय कृपीं के समस्त संस्कारों ते युत 
उसकी वतमान दशा का चित्रण क्रिया गया द! उपन्यास का उद्‌ णश्य भारतीय, 
ग्रामीण-जीवन के विविध पक्षों को उपस्थित-कर ग्रामीण जीवन की स्थितिकाः 
उदघाटन करनादहै।"“- हम वाजमेगीजीके इश्र मत से पूर्णतया सहमतर। 
केवल एक वात-- उसकी वतमान दज्ाका चित्रण क्रिया गयादहै क सम्बन्धमे 
केवल इतना कहना चाहते टै कि किसान की केवल व्रतमानदशाकाहयो, 
"गोदान" में चित्रण नहीं हुमा, वलिक वतंमानकेसंदभ मे सदियांसेचनीबा, 
रही उसकी पिष्ट-पेशित स्थित्ियाका वहां सर्वागीण चित्रण हआदहे। हां, 
केवल हहिदी भापाके ही नहीं, वक्रि भारतीय भ(पाओं के सादहित्यमे इ. 
प्रकार का सजीव, यथार्थं ओर रामग्र चित्रण परहुली वार्‌ अवश्य हज है । वस्तु 
वणेन कौ दष्टिसे आचायं वाञपेयौ का यह्‌ कथन गोदान को महाक्रोव्यात्मक 
भौर विश्चेपतः ग्राम-जीवन का महाकाव्ात्मक उपन्यास भी प्रमाणित कर 
देता है | 

 प्रेमचंदजी के सम्बन्धमें गोदानः के सन्दर्भ मं एक अन्य समीक्षक की निम्न 
उक्ति भी विशेष दशनीय है) वे उन्हुं प्रजा संस्कार कहते हुए लिखत 
“प्र मचद ठठ गव गव कीखादथे। उनका सारा जीवन वःट्निादयाो क 
साथ -सतत-संघपं का एक मधुर प्रयत्न रहा है मौर साहित्य-क्षेत्र मे उनकी 
आनका सवे वड़ा कारण उपेक्ी पीडति आत्म-चेतनाही रही टै। यह 
वेदना ही साहित्य में भमर होकर वरदान हो गई प्रसादजी मध्ययुगक. 
यदि राज संस्कारण धे, तोप्रोमचन्द प्रजा संस्करण । राज तथ्य बदलते गय 
किन्तु जिस प्रजा के जीवन मे कोई बाह्य परिवत्तन नहीं हआ, प्र मचंद उः 


प्रजा के चित्रकार हैँ । यही नहीं, प्रमचंदस्वयं भी वही प्रजा ह्‌ । यह्‌ प्रज 
मुगल-काल से भव तकःयपने आओ सेही जीती आई है। प्र मचन्द उन्हीं 


जाओ के कलाकारहै । 'दसवाथन से भी हमारे उक्तं मत का समर्थेन हौ जति 
है कि गोदान में किहान दी वत्तंपान दश्राका ही चित्रण -नदीं हमा, बर्हि 
वतमान के सन्दभं मे पदुला वार्‌ उदारी युगयुगों की पेपिन्न-एीड़ति दशा का 
व्य परक एव सविण चिन्रप्रं ६ 1.६ ओर पेता मिरग. कैवलं पटा न्य्‌ ग हा 
सम्भव हृअ। करता ह । अतः तथ्दगत्त वस्तु-चित्रण की व्यापक्रता कौ दृष्टिस्‌ 
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'गोदात' उपन्यास मे महाकाव्यात्मक् अर विलेपदः ग्राम-जीवन के महाकाग्या- 
ल्मक्र त्यां का समावेश निएवय दही स्व्रीकारा जए राकता है । क 

नोद्रान' उपन्यास करे कलेवरमें भी व्यायक्रता एवे विशालता हैँ । 'रग- 
भूमि' उपन्यास कौ तुलना मे यद्यपि यह उतना व्यापक कलेवर वाला उपन्यास 
तीं, फिर भी इसने ग्राम एवं तगर दोनों के परिवेग को भ्रषने में समानान्तर 
शूपसे घेर रखा है । दोनों के तथ्य भी मूलतः एक ही चेतना-् खला के परस्पर 
ससम्बद्ध से सम्बद्ध परिपा्वों को उजागर करने वाले है । प्रए्न है अन्यवस्थित- 
सी व्यवस्था का। वहु अव्यवस्था ग्राम ओर नगर दोनों जगह समानषखूपसे 
विद्यमान है ओर प्रत्यक्षतः या परोक्षतः दोनों का शिकार ्टोरी' अर्थात्‌ 
सामान्य किसानहीहोरहाहै। इस प्रकार व्यापक कलेवर में एक हौ चेतना, 
एक ही आत्मा कार्यरत दिखाई देती है । वह कलेवर युगो से पल-पनप रही 
ग्राम ओर नगर की सस्कृति का समान कलेवर है 1 क्षेत्र सीमित होते हुए भी 
जहाँ तक कलेवर के प्रतिनिधित्व करम का प्रण्न है, तह समूचे देश का प्रतिनि- 
धित्व करता है । सभी ग्रामों क किसान होरीहीहँ ओर सभी जमींदार 
, राधसाहव भमरपाल सिह ही ह । इसी प्रकार सभी मिलो के मालिक खन्ना ह 
ओौरः सभी मजदूर गोबर हैँ । सड़क के ठेकेदार ओर वहा टोकरी दोकर भूख से 
मरने वाले भी सभी समान है । ऋणग्रस्त ओर ऋण देकर किसानका णोषण 
करने वाले भी सर्वत समाने हँ । अतः कहा जा सकता है करि कलेवरगत व्यापकता. 
निश्चय ही महाकान्यात्मक ही है । 9 

जहां तक्र अंसम्बद्ध एवं अनियमित कथावस्तुके होने का प्रन है, "गोदान 
मे उतनो असम्बद्धता ओर अनियन्विता नहीं है । यह ठीक है कि हमं कई बार 
एकाएक ग्राम की गलियों को विभीपिकासे निकल कर शहर की भीड-भाड 
मे पहुंच जाते हँ । यहु भी टीकर कि कई वारः सहसा हमप्रामके करूण एवं 
वी मत्स यथाथ से निकलक्रर नगरी बौद्धिक विलाति एवं वं बारिक आदर्णोकी रग 
रलियों मे भी विवरने लगते है, कई वार प्रान-दशा का निरीक्षण पिकनिक का 
स्प भीधारणकरलेताहै। ग्राम कौ. मैली-कुचेली, कुरू ललनाओं के सं्तार 
मे विचरण करते समय एकाएक मालनी की सुडीली, गोरी ओर साफ-सुथरी 
पिण्डनियाँ भी चमन लगती है । फिर भी. पूर क्य के दिपक्षीय वणन कौ 
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द्ष्टियों से वड़ी विनस्रताके साथ हम गोदान की वस्तु योजना को अनियच्विि ्‌ 
एवं सम्बद्ध नही मान सक्ते। नही वे चिन्दियांहै.ओरनही कतरने कौ 
चेष्टा वी गई है) सभी-कृ सौहेष्य एवंएकरही मूल तत्त्व को अनेकतापे 
पयेवेक्षित कर चित्रित करने का इच्छित प्रासदहै। यदि श्रसम्बद्धएवं अनियत्त्रि 
कथावरतु. महाकाव्यात्मक्ताका एक लक्षणरहै, तो हम गोदान को मह्‌काग्या. 
त्मकं उपन्यास (एक इस दृष्टि से नहीं स्वीकार सवते । हमारे विचारमेतो 
महाक्राग्यात्सक सजंनाओं मे असम्वड़ एव्र अनियन्तितःवस्तु-योजना की न तो कोई 
अनिवार्यता है ओर प्रायः होती भी नहीं ) श्रसम्बद्ता एवं अनियंदरण से यदि" 
विविध विषयों के समावेश से अभिप्रायटैतो निष्चय ही प्राम-जीवन के समस्त 
व्रिषयों एवं नगर-जीवन के अनेक विषयां का भी समावेश यहां प्रासंगिक रूपं 
किया गया है । क््रोक्रि उपन्यासम पात्र विविध है ओर उनकी प्रवत्ियांभी 
विविध एवं वहमुखी -हँ । अतः उन्हीं के भनुषूप अनेक विषयों का समावेश यहां 
हो गया है । वह सव कुछ अत्यन्त सहन एवं स्वाभाविक रूप में हूभ्र। है । अतः 
यदि असम्बद्धता एवं अनियत्रण का अथं विधिधताहै, तो निश्चय ही "गोदान 
ठाकाव्यात्यक उपन्यासो कीश्रणीमे ही आताहै। 

इयाम मूख्यकथाहोरी कौ चलती टै। उसके साथ ज्निया-गोव्रर, सिलिषा 
मातादीन, नहरी आदि कौ अन्य अनेक मन्तंकथाएंभीजुडी ्हकिजोग्राम 
के वैविध्यों की परिचायक्र हैँ] इप्त प्रकार ग्राम एवं नगरके बीच की कंड़ीके 
रूप में रायसाहव अमरपाल का वैविध्यपूणं जीवन भी जुड़ा है । उन्हे भी नगरीय, 
मित्रो मंसे मेहता-मालती की कथा मुख्पर होकर अलग से विकसित होती लगती | 
टै । उधर खन्ता-गुविन्दी कौ कथा, मिर्जा खुशंद की अखाड़बाजिर्या, तन्वा की 
दलाली भौर ओंकार नाथ की भ्रष्ट पत्रकारिता मादि के विभिन्न रूप हमारे 
सामने आते है । यह समूचा वंविध्य "गोदान" कौ मूल भावना--कृपक संस्कृति , 
पर पड़ने वाले चहुमुखो वक्ष को स्पष्ट उजागर करता है। 

स्थूलतः "गोदान' उपन्यास में समग्र देण का चित्रण हुआ भी नहीं स्वीकार 
जा सक्ता । क्योक्रि समूची वस्तु-योजना उत्तर प्रदेश के नगर प्रर ग्राम की 
, ही स्थूलतः रूपायित करती है । किन्तु, जंघा कि हम ऊपर कह चुके है, मूलतः 
र्हा वणित परिवेण ओौरदेणके अन्य भागों मे वणित परिवेशमें कोई सूरक्षष 
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अन्तर नहीं है । कथो दोरियों का शोषण सभी जगह समान कूपसेचलाहै 
मौर चलता है । नगरीय केकेदारों, जमींदारों, मिल मालिको, दलालों, पत्रकारों 
भौर वौद्धिकों की चोचले वाजिर्यां भी सभी जगह समातसूपसेएक जैषीही 
दै कुछ लोगांने शोदान' में वणित किसानों ओर मजदरों की दशा पर यर 
आक्षेपे लगाधादहै कि अन्य प्रान्तों में इनकी स्थिति इससे मी कहीं हीनतमदहै। 
यह्‌ बात सत्य हो सक्तीदहैौरदै भी । पर यहाँ जो. वर्णन हुआ है वह प्रतीक 
ल्पमेंहीहआ है। अतः इस प्रतीक को हम समग्रदेण का स्वीकार सक्रतेटै। 
यह्‌ अलग वातहै किसमग्र देशका यह्‌ प्रतीक सांकेतिक ही अधिक दहै, पर इसे 
महा काग्यात्मक पारिवैशिकता में हमारे दिनग्र विचारसे कोई अन्तर नही 
पड़ता । 

"गोदान" उपन्यास में मृष्पतः दो पीदियों के णोपण एवं आक्रोण काही 

पराम्य-सन्दर्भों मे चित्रण हौ षपायाहै। होरी प्रौर दातादीन एक परम्परागत 
पीठी का प्रतिनिधित्व करते हैँ । गोवर आधुनिक पटी का आक्रश भरा असफल 
स्वर है । यहु असफलता उसके प्रत्यावतंन केलूपमें हमारे सामने मती है, 
परन्तु है यह्‌ परिस्थितियों की देन भौर विवशता ही । मातादीन कोभी हम 
इस अर्थमें दूसरी नव्य पीदी का स्वीकार कर सकते हँ कि वह्‌ भस्त में अपने 
पिता ओर विरादरी की परवाह न करके सिलिया चमारिनकेप्रेम को तिवाहूना 
ही अपना ब्राह्मणत्व (धमं) मानने लगता है । नगरी जीवन में पीदियोंका 
अन्तर एवं आक्रोश प्रायः नहीं दिखाया गया । हा, डा° मालती को बहिन केरूप 
मे स्वातन््थ की इच्छा ओर आक्रोश को वहाँ भी अत्यन्त संक्षेपतः एवं सांङेतिक 
ल्पसे चित्रित किया गयाहै! गोवर की सम्तानको तीसरी पीढ़ी मात 
सकते है, पर वह अभी नितान्त अवोध है, भतः वह भी पीदा के संघपं एवं 
व्यवस्था-चक्र से पिसती हुई अवश्य दिखाई गई है । इका प्रसव उसके संस्कारो 
पर आगे चलकर अवश्य पडता है । (आज के सन्दभंः मे वह प्रभाव हमारे सामने 
स्पष्ट है) । यद्यपि लिओ तालस्ताय कै "वार एण्ड पीस के समान यहां पीदियां 
की भरमार तो नही, परन्तु वि विधता एवं उनका अन्तर यहां भौ अवश्य 
स्पष्ट है । । 

प्रेमचन्द जी ने गोदान" में नगरीय भौर ग्रामीण समाज कामौ स्पष्टतः 
चित्रण क्रिया है । उनकी समस्त आस्याओं, नैतिकृताओं, नीति-री तियो, राज- 
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नीतियों, धार्मिक विण्वासों आदि का भी स्पष्टतः चित्रण किया है। इन सवके 
वारेमे परम्परागत मूत्योंकी आंकीतोदहृमें मिलही जाती है। उनके प्रति 
आक्रोश एवं नव मूल्यों के उदय की क्लाको भी मिल जाती है) परम्परागत एवं 
सामयिक मूल्य किस प्रकारसे ग्राम-जीवन का शोषण कर रहै है, न्यायव्यवस्था 
कसी है आदि बातों के सम्बन्ध भें गोदान" का निम्नलिखित उद्धरण विशेष 
दशनीय दहै: | 
थाना, पुलिस, कचहुरी, अदालत सवदै, हमारी रक्षा के लिये, लेकिन ` 
रक्षा कोई नहींकरता। चारोंतरफलूटदहै1! जौ गरीब है, वेबस है, उसकी 
गदेन काटने के लिये सभी तैयार रहते हँ । यहाँ तो जो किसान है, वह्‌ सबका 
नरमचाराहै। पटवारी को नजराना ओरं दस्तूरी नदे, तोर्गावमें रहना 
मुश्किल । जमींदार के चपरासी मौर कारिन्दोंकापेटन भरेतो निवाहुनंहो। 
थानेदार भौर कानिस्टवल तो जैसे उसके दामाद] जब उनका दौरा गाव 
मे हो जाय, क्रिसानोंका धरम दै कि वह उनका आदर-सत्कवार करं नजर-नयाज 
दे, नहीं तो एक रिपोटं में गाव का गाव बंध जाए ॥' 
इसके अतिरिक्त उपन्यासकार ने गाव के जीवन से सम्बन्धित सभी ग्राम्य 
एवं नगरीय पक्षों को, उनङे आनार-विच।रों एवं रीति-नीतियों का भी स्पष्ट 
साकार प्रदान किया है। । । 
“गोदान उपन्यास में पात्रों कीसंख्या भी किसी दष्टिसे कम नहीं। 
यपि वहु तालस्टायके 'वार एण्ड पीप के समान पाचसौ तक तो नहीं 
पचो, उससे वहत ही कमह । फिर भी भाम उपन्यासो की तुलना में उपि कम 
नहीं कहा जा सकता । पात्रों मे विविधता तो है ही उनके .चरित्रोंका चित्रण 
भी कथ्य के अनुरूप समग्रता के साथ किया गया है । पात्र व्यक्ति होते हृए 
युगीन एव परम्परागत वर्गो का प्रतिनिधित्व करते हँ । होरी यदि परम्परागतः, 
सभी प्रकार के शोषणो को एक प्रकारमे दैवी ओर व्यवस्था मानकर स्वीकारने 
वाला स्थिर पात्र हतो गोवर व्यवस्थाके प्रति विद्रोही गतिशील पात्र. दै। 
रायसाहूव अमरपाल तिहु, मिल मालिक खन्ना श्रादि पात्र स्थिर है तो मेहता- 
मालती मे परिवर्तन एवं गतिशीलता स्पष्ट है । दातादीन को यदि ध्थिर कहे 
तो म।तादीन में अन्ततोत्वा गतिशीलता आ जाती है । समग्रतः-पात्रों कौ यहु 
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वेविध्यपूण योजना कथ्य के परम्परागत एवं नव्य मल्यो-मानो के साथ स्मत 
भन्तः स्पू्ते हं । सभी पात्र एक युग को, एक सस्कृति की समग्र चेतनां को 
` प्रतिविम्बितं एवं प्रतिपादित करते हैं! इसी कारण उनका अपना व्यक्तित्व 
भी वना रहाहैगौरवगंका व्यक्तित्व भी। समग्रत सभी ` पात्र एक ही 
व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को रूपायित करते है| 

उपन्यास का उदहूष्य भी उदात्त एवं महान्‌ है । उपन्यासकार कषक एवं 
उसके साथ जुड़ी अन्य संस्ृतियों का यथाथं वणन करके, उसक्री समग्र व्यवस्था 
के दौष को हमारे सामने उजागर क्रिया है । साथ ही यह्‌ सन्देश भी दियाह 
कि यदि हम.सभी वर्गोका हित चाहतेहँतो हमें शीघ्रही समृची ग्यवस्थाओं 
को वदलना. होगा । व्यवस्था-दोष के कारणों की तहं तक पहुंचना होगा- मौर 
परेमचन्द "गोदान मे उस तह तक पहुचे हैँ । उन्होने व्यवस्था के कण-कण में 
पहुच कर गहराई सेक्लांकाहै। इसी कारणहोरी ही नही, राय साहब अमरपाल ` 
तथा अन्य सभी लोग भी उनकी सहानुभूति कीसीमामेभमा जाते ह| इसका 
मुख्य कारण है उनका मानवतावादी दृष्टिकोण ओर यहं मानवतावादी दुष्टि- 
कोण किसी भी सजना का चरमौदात्य कहा जा सकता है । मानवता शाश्वत 
है, उसकी रक्षाहर मूल्य पर होनी ही चाहिये, क्या गोदान' का यह्‌ सन्देश 
शाश्वत नहीं है ? अतः शाश्वत उदेश्य एवं सावंकालिक सन्देश कीदष्टिसेभी 
गोदान" को हुम महाकाव्यात्मक उपन्यासो की श्रेणी मे रख सक्ते है । 

अव तनिक ग्राम-जीवन की दृष्टिसे, विशुद्ध ्राम्य-परिवेश की दुष्टिसे 
भौ "गोदान के महाकान्यत्व पर विचार कर लेना संगत होगा । प्रेमचन्द जी 
ने ग्राम-जीवन भौर वातावरण के समस्त परिपार्ण्वो को उभारने का सतत्‌ एवं . 
निरपेक्ष प्रयास जरिया है । ग्रामो का प्राकृतिक -परिवेश, भोगोलिक स्थितिर्यां एवं 
सरचनाए यहाँ एकदम साकार हो उठी हँ । प्राकृतिक वर्णन को एक छोटी-सी 
हलक देख लेना आवश्यक है--“फागुन अपनी ज्लोली मे नवजीवन कौ विभूति 
लेकर आ पहुंचा था । आम के पेड़ दोनों हाथों से बोर भी सुगन्ध बाट रथे 
भौर कोयल मामकी डालियोंमेंचछपी हई संगीत का गृप्त दान कर रही 
यी ।” इसी प्रकार ग्रामो के सामान्य खाते-जीते घरों का वणन देखिये “द्वार 
पर वड़ो-सी चरनी थी, जिस पर दस-बारह गाय-भस खडी सानी खा सटी थीं । 
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मसारे मे बड़ा-सा तख्त पडा.था, जो शायद दस आदभियोंसे भौ न उस्ता। 
किसी खटी मे दोलक लटक रही थी, किसी पर मंजीरा । एक ताख पर कोई 
पुस्तक वस्ते मे बंधी रखी हुई थी, जो शायद रामायण हो । 
उपन्यासकारने ग्राम्य परिवेश में पलने वाले पात्रों कौ आधिक, राज- 
नीत्तिक भौर सामाजिक स्थितियों को भी महाकाग्यात्मक परिवेश प्रदान करने 
का सहज प्रयास क्रिया ह । होरी जैसे किसानो कौ सामाजिक एव आधिक 
विवशता का चरम रूप हमे उस समय देखने को मिलता है जवरहोरो अपनी 
किशोरी बालिका कै होने वाले प्रौढ भयु के पति, अपने दामादसेदो सौ स्पया | 
अपने वेत को बेदखली से बचाने के लिये लेता दहै) .उस समय कौ विवशता का 
यह म'कन किंतनां सजीव एवं मार्मिक है--्होरी नैः रुपये लिये तो उसका 
हाथ कांप रहा था, उसका सिर ऊपर नउठ सका, मुह से एकं शब्दत 
निकला, जसे आसमान से गढेमेगिरपड़ाहो भौर गिरता चला जाता हो । 
श्राज तीस साल तकं जीवन से लडते रहने के वाद वहु परास्त हुआ है भौर 
` एेसा परास्त हृभाटहै कि मानो उसे नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गयां 
मौर जो भी आता, उसके मुह्‌ पर शूक देता है“ इसी प्रकार की :मामिकता 
से लेखक ने अन्य ग्राम्य स्थितियों का भी प्रभावी वणन किया 
गराम्य-जीवन, कृषिप्रधान जीवनं है । केवल गाव ही नही, हमारे देश की 
सम॒ची सभ्यता-सस्छृति भाज भी मूखतः कृषिप्रधान ही है । प्रेमचन्द जीने 
इस संस्कृति काभी गोदान" मेसभी दष्टियों से सजीव, मासिक एवं प्रभावां 
चित्रण किया है । होरी की गाय-पालन की इच्छा कृषक संस्कृति की निश्चय ही 
न्यतम गौर एकान्त इच्छा है । क्योकि इसे वह्‌ सुख-समृद्धि का मूल प्रतीक ट 
ही, कारण भी मानतादै। होरी की चिन्तनाके शब्दो मे-“गञहौ तो 
द्वार की शोभा दहै । सवेरे-सवेरे गऊ के दशन हो जाये तो क्या.कहना ।”* इसके 
अतिरिक्त किसान अनेक प्रकार के कष्ट सून करके भी सेती-बाड़ी छोडकर 
अमर्यादित नहीं होना चाहता । इस तथ्य की भभिव्क्ति होरी वो निम्न उक्ति 
सेटो जाती है--"हमीं को बेती से क्या मिलताटहै? जो दस रूपये महीने का 
भी नौकर है; वह भी हमसे अच्छा खाता-पहनता है । नेकिन सेतो को तो छोड़ा 
नहीं जाता, परजाद भी तो पालना ही पड़ता है । खेती में जो भ॑रजाद है, वट 
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नौकरी में तो नहींहै। ' इसके अतिरिक्त कृषि-संरकृति के अनेक प्रकार से 
किये जाने वाले शोषण का समूचा चित्र तो "गोदान मे है ही सही। उनकी 
सभी प्रकार की दुखावस्थाओं का मूल कारण लेखक ने इस आधिक शोषण को 
ही वताया है ओर यह सोलह आने सत्य भी है । कृपक-सस्कृति मे वनियों का 
महत्व, ब्राह्मणं, जमींदार भौर उसके कारिन्दों, धाना-पटवारी, विरादरी भौर 
पंचायत, वेयवितक भचार एवं सामाजिक आचारविचार आदि कोई भी पक्ष 
यहा अद्टूता नहीं रहा । कृषक कितना अधिक धर्म-भी होतार, इसा भी 
एक उदाहरण पण्डित दातादीन के ऋण के सन्दर्भ में देखिए ; 

"मगर होरीकेपेटमे धमं की क्रान्ति मची हई थी | मगर ठाकुर या 
वनिय के रुपये होते, तो उसे ज्यादा चिन्ता न होती, लेकिन ब्राह्मणः के रुपये, 
उसको एक पाई भी दव गर्तो ठंडी तोड़कर निकलेगी 1” वह्‌ ब्राह्मण के 
धिनौने शोपक रूप को भूलकर भी उसकी पूजा ही करता है । शादी-व्याह्‌, 
रोति-रिवाजों, इनके सम्बन्ध में किसानों की धारण।ए आदि कोई भी पहलू 
मद्ूता नही रहने दिया गया । उपन्यासकारों ते वहां के. सम्मिलित परिवार 
भ}र उनके विघटन की ददंन)क कहानी भी कही है । भीतरी एवं वाहरौ गड 
व्यो कोभी प्रेमचन्दने छोड़ा नहीं । तात्पयं यह है कि कृषक-सस्कृति का 
समग्र रूप यहां साकार होकर पाठ्कके मन को वरवस ही माविल कर ¦ 
देता है । | | 
इनक अतिरिक्त ग्रामीण पात्रों के नाम, वेश-भूषा, क्रिया-कलाप, शारीरिक 
ग्न, बातचीत के ढंग एवं भाषा आदि भी समग्रतः प्राम-परिवेश के अनुकल 
हे । गोवर, धनिया, जुनिया, सिलिया; पटेश्वरी, नोसेराम, नौहर, दुलारी 
ताहुओआऽन, मातादीनः दातादीन-एेसे नाम हैँ जो ज्रि सूक्ष्मतः पात्रों -के व्यव- 
साय एवं जाति-पाति का द्योतन भी प्रायः करादेतेर्हु। लाठी, पगड़ी, जते, 
मिरजई, तमाख्‌ का बटञा भादि के उपकरण एक ग्रामीण किसान्‌ को हमारे . 
सामने साकार खडा कर दत है । भाषाई प्रयोगो सेभी गांव के जाति एवं 
व्यवसायों का स्पष्टतः पता चल जाता है । इस प्रकार सभी दुष्टियों से उपन्यास- 
नार प्रेमचन्द ने गोदान" उपन्यास में समग्र ग्रामीण परिवेश को उजागर करने 
मौर उभारने का सफल प्रयत्न करिया है। ¦ 
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अन्त में, निष्कं स्वरूप कहा जा सकता है कि गोदान" मपने कलेवर मे 
महाकाञ्याटमक उपन्यासों मे प्रायः तत्त्वो को अन्तर्हित कयि हृए है । ग्राम्य 
जीवन के महाकाव्यत्व का गौरव तो किसीभीरूपमें उससे छीना नहीं जा 
तकता । प्रेमचन्द जी स्वयं ग्राम के मचलसेभ्रायेये। उन्होने वहां के समग्र 
जीवन को भोगाथा। वह्‌ भोगा हुआ सत्य एवं यथार्थं ही यहां व्यापक एव 
वैविध्यपूणं परिवेश मे रूपायित हमा हे 1 इसी कारण 'गोदान' का महाकाव्यत्व 
प्रमचन्द कं महत्तस्व एवं अद्‌भूत व्यक्तित्व का पर्याप एवं प्रतीक बन गया है। 
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प्रेमचंद जीका सर्वाधिक सफल एवं चचित उपन्यास "गोदानं , मूलतः 
चरिव्र-प्रधान उपन्यास है । उपन्यासङार ने इसमें कुछ विशिष्ट पात्रोंके 
माध्यमसे ही बहुमुखी व्यवस्था के दोषों का चित्रण करने का सफल प्रयत्न इस 
उपन्यासमे किया दहै । चरित्र-चित्रण उपन्यास के तत्त्वों का एक प्रमूख अगभी 
-है1 पात्रों ओर उसके चरितो का सम्बन्ध सीधे सज॑नाके मूल संवेद्य एवं कथ्य 
के साथ जुड़! रहता है । क्योकि सजंक कलाकार क्रिमौ भी कथा-प्रधान सजना 
मे जो कुछ भी कटता या कहना चाहता है, वह्‌ उष्के लिये पात्रों एवं उनके 
चरित्रोंका ही प्रधानतया अश्र लिया करता है.। फिर क्थ्य ओर कथानकर 
विशिष्ट पात्रों श्रौर उनको विशेष परिवेशमें की गई गतिविधियों काञकन 
एवं मूल्यांकन ही तो हुआ करता है, इस दृष्टि से किसी. भी सजना मे पात्रों एवं 
उनके. चरित्र-चित्रण का महत्व एव मूल्यांकन स्वतः ही बद्‌ जाता है ओर 
स्पष्ट भीहोजातादहै 1. 

उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद के उपन्यास तो स्पष्टतः है ही मानव-वरित्र के 
भावाविल किन्तु यथार्थं चित्र । उपन्यासो मे व्यविति के स्वभाव को ही प्रमुख मान 
कैर चित्रित करिया जाता है। उनसे सम्बन्धित प्रसंग तो उनकी प्रतिक्रिाओं 
को रूपयित करने वाली चिगारियां मात्र हुआ करते है । प्रेमचंद के उपन्यास- 
साहित्य की समग्र महत्ता इसी बातमे ही दै कि उन्होने अपने पात्रों के माध्यम 
से मानव-स्वभाव के विविध क्षितिजों का सहज उदघ।टन किया है । उनके पात्र 
मात्र विर्चारोंके प्रतीक नहीं, वल्क परिस्थितियों के संघषमय परिप्‌।ए्बा कौ 
देन है । विभिन्न परिस्थितियों के व॑षम्योंसे उभर कर ही उनके पात्र हमारे 
. सामने भाते ह । इसी कारण वे हमे यदि नितान्त अपने-से नहीं तो, नितान्त 


॥ 
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परिचित-से तो अवण्य ही लगते रँ। उपन्यासकार को स्थिति-विइलेषण या 
 समस्या-चित्रण के लिये पात्रों के चरित्रों का आश्रय लेना पड़ता हे । अपने 3 
वर्ती उपन्यासो में प्रेमचंद अनेक प्रकार के समक्षीतावादी दृष्टिक्रोण अपनाक्रर, 
गान्धीवादी विभिन्न चेतनाओं के साथ तादात्म्य करक देख चुके थे, क्रि.जिन 
विषम व्यवस्थां मे जीवन का सत्य उलज्ल.करके रह्‌ गया है. वे सारे समज्ञोता- 
वादीया हिसावादी देन उनके साथ समञ्ञोता कर व्यावहारिक ताल-मेल 
बैठा पाने में व्यावहारिक दष्टो सेही सफल नहींहोपा रहे 1 अतः गोदान 
मे उन्होने एेसे पाच्रोंकीसष्टिकीजो समाधान चाह प्रस्तुत न कर सकं, पर 
उनके माध्यम से जीवन की वे व्यवस्थाएं तो अवश्य ही उजागर हौ सकं जोकि 
प्रत्येक समज्ञौते का नकार करके, श्रनततोगत्वा व्यथं करके रख देती हँ । अतः 
व्यवस्था के इस दोष ओर समस्या के पथा्थं-चित्रण के लिये गोदान' मेप्रेम- 
चंदजीने होरी नामक एक पात्र एव उसके चरित्र का आश्रय लिया है । इससे 
स्पष्ट है कि स्थिति-विशेष या समस्या-विशेष के चित्रण का माध्यम वास्तवमें 
पात्र एवं उसके चरित्र चित्रण हौ हुआ करते है । उनसे बाहर कथ्य या.कथानक 
का श्रपना कोई महत्व नहीं रह्‌ जाया करता । 

इसी प्रकार कई वार उपन्यासकार को नितान्त निजी विचारों कौ अभि- 


व्धक्तिके लिये भी पात्रोंका, आश्रय लेना पड़ता है। आज का समुन्नत-वुद्धि 
वाला पाठक केवल घटनाओं को ही पढ़कर शान्त होने वाला नहीं । वह्‌ सर्जक 


कलाकार के भपने विचारों को भी जानना चाहता है । वह यह भी देखना चाहता 


है कि मानव-मन की गहराइयों तक सर्जकं की पैठ कितनी गहरी रहै । क्योकि 
माज मानव-मन मनुष्य की समस्त जिज्ञासाओं काकेन्द्र बन चुका है । अतः 


चरित्र का महत्त्व स्वतः स्पष्टहो नाता है। चरित्रोंके अध्ययनसे ही हम 
आज के अ्न्त~बाह्य जीवन का वास्तविक विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर सकते 


। अतः नाज के कथा-साहित्य एवं उसके समूचे भभिव्यक्ति-शित्प का केन्द्र 
विन्दु पात्र एवं उनका सफल चरित्र-चित्रण ही बन चुका है । पाठक ओर समी. 


क्षक दोनों ही चरित्र के रूपों, उसके गठन, उसके स्तर, स्थिति भौर विभिन्न 
वर्णोको ही सर्वाधिक जानने"का. प्रयत्न करतादै। इसीके माध्यम से लखक 
ˆ ओर समीक्षक जीवन के विभिन्न वादों एवं दशंनों के अध्ययन का भी प्रयल 


¶ 
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करता है । समूचे कथात्मक साहित्य मौर विशेषतः उपन्यास मे चरित्र-चित्रण 
का महत्त्व इस दृष्टिसे -भौरभी बढ़ जाताहै कि सजंक कलाकार सामान्य, 
विशेष सभी प्रकार के चरित्रों के माध्यम से मानव-जीवन की समग्र संवेदनाभों 
सहानुभूतियो, उसके भन्तः-बाह्य क्रिया-कलापों मादि को अपने परिवेश में पूर्ण- 
रूपेण रूपायित करता है 1 इन्हीं के भध्ययन से मुख्यतः आज उपन्यास की 
सफलता-असफलता का मूल्यांकन किया जाता है । 

उपन्यासक्रार प्रेमचंद वास्तव मे उपयोगितावादी कलाकार ये 1 उपन्यास 
को वे मानव-चरित्रों पर प्रकाश डालने वाला ओौर उसके रहस्यों को खोलकर 


मानव-जीवन के मंगलः्विधान में योग देने वाला मानते थे । उनके विचार मे-- 
“अब साहित्य केवल मन-वहुलाव की चीज नहीं है । मनोरंजन के सिवा उसका 


ओर भी कू उष्य है । अब वह्‌ केवल नायक्र-नायिकाके संयोग-वियोग की 
कहानी नहीं सुनाता, किन्तु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता ओौर उन 
हल करता है ।' अपनी इस मान्यता के अनुसार उपन्यासो मे विविघ चरितं 
के चित्रण के माध्यम से प्रंमचदजीने वास्तव मे जीवनं को समस्याश्रो पर 
विचार किया ओर उन्ह हल करने कामी प्रयत्न किया है। वे साहित्य के 
उपयोगिता वाले पक्ध का समर्थन करते हृए स्पष्ट कहते ह “मूञ्ञे यह कहने में 
हिचक नहीदहैकि म ओर चीजोंकी तरह कलाको भी उपयोगिताकी तुला 
पर तोलता हं । उपयोगितावाद के द्वारा मानसिक उत्वषं भौर कममय जीवन 
काही समर्थन होना चाहिये ।'” इसी कारण उनके पात्र, गोदान" मे विशेषतः 
अपने त्तव्य कर्मो से विमृख होते हुए कहीं भी दिखाई नही देते । जो स्वाभा- 
विकं कर्ममय जीवन के विपरीत आचरण करते, वे लेखक तो वया किसी की 
भो सहानुभूति अजित नहीं कर पाते । उपन्यासकार उन्हीं को व्यवस्था-दोषका 
प्रमुख कारण मानता है । | 
प्रेमचंद ने जीवन की विभीषिकाश्रों को व्यापक सूपरसे, खुली भखिंसे 
देखा एवं अनुभव किया था । एक व्यापक परिवेश एवं कंन्वेस पर उन्होने सभी 
प्रकारके पात्रों के चरित्र कोरूपायित करने का सफल प्रयास अपने उपन्यासो में 
किया है। धर्म, राजनीति, समाज, परिवार, भाधिक-परिवेश एवं उसकी 
विषमताएटं कोई भी विषय उनकी सुधड़ लेखनी की नोक से बच नहीं सका 
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यदि सभी स्थितियों एवं वर्गों के सन्दर्भो मेप्रमचंद जी के उपन्यासो मे पात्र. 
योजना का विश्लेषण किया जाय, तो वहां हमे शोषक, शोषित एवं शोपितों के 
हमददं-ये तीन प्रक(रके पात्र ही मिलते हँ । वास्तविकता तो यह कि इन 
तीन के बाहुर्‌ अन्य पत्रोंकी स्वभावतः कल्पनाभी तो नहीं कौ जा सकती । 
णोषकों के अन्तगंत बड़े-बड़े जमींदार, पू जीपत्ति भौर उनके दलाल, उनकी 
शोपक आन्तरिक-बाह्य स्थितियां ओर हथकण्डे, ऋणदाता, मिल-मालिक, . 
बौद्धिक वर्गो के लोग आदि सभीञआ जाते है । परिवारों एवं आपसी-सम्बन्धों 
मे होने वाले शोषणो का चित्रण भी उन्होने उपन्यासो मे किया है । गोदान 


के सन्दभंमे कहा जा सकता है कि जमींदार रायसाहब अमरपाल तह, मिल 
मालिक खन्ना दलाल तन्खा, पुलिस के अधिकार, ग्रामीण ऋणदाता भौर व्यव- 


स्थाके ठेकेदार--पटेश्वरी, नोखेराम, पण्डित दातादीन, दुलारी साहुआदन 
मादि पाच्र सीधे मजदूर-किसान का शोषण करने वाले हैँ । बौद्धिक णोषकोंमें 
पत्रकार ओंकारनाथ जैसे व्यक्तियोंको रखा जा सक्ता है । कुष्ट सीमा तक 
मेहता-मालती के बौद्धिक परीक्षण भी मध्यवर्गीय वज्‌ $ चेतना के रूपमे 
अप्रत्यश्नतः शोषण (बौद्धिक) कर््तामाने जा सक्ते हैँ । मिल-मालिकर खन्ना 
भापसो सम्बन्धोंमेतो राय साह्व भमरपाल सिह का शोषण करने का प्रयत्न 
करते है, जवक्रि धरेल्‌-सम्बरन्धों मे अपनी सीर्धी-सादी ओर धर्मनिष्ठ पत्नी 
गुविन्दी का शोषण करते देखे जा सक्ते हैँ । मालती को भरम्भमें भ।वनाओं 
एवं भनुभूतिां का शोषक् कह जा सकेता है, जवकि बाद मेँ पूणेरूपेण प्रो 

ताके साथ. सम्ब्रद्ध होकर वह्‌ एेसा नहीं कर पाती । दुलारी साहुभाईइन के 


ख्पम लखक ने यह्‌ स्पष्टकिया है कि अनेकशः व्यवस्था कै दोष स्वभावसे 
-कोमल एवं निरोहनारीकोभी शोपक बना देते हैँ । इस प्रकार प्रेमचदजीने 
त्यक्ष. परा परोक्ष रूप से सभौ शोषक वर्गो को निम्न वर्गो-- किसानों एवं मजदूरो 
पर ठ{ अ{घात करते हुए दिखाया है। इन्हींकी गादी खन-पसीने की कमाई 
पर. शोषकों का तर हलुज-माण्डा पकता रहता है । 

दुघरी भोर ह शोषित पात्र प्रेमचंद । मूलतः इन शोषित पात्रों की वेदना- 
संवेदना का उभार कर संजोने-संवारन वाल सजंक कलाकार हँ । उनके विविध | 
उपन्याशां में शोषित वर्गोके विविध पात्र अपने अच्छे-वुरे समग्र व्म॑र्तत्व कं 





गोदान : चरित्र-चित्रण | ८६ 


साथ रूपायित हूए ह । प्रेमचंद ने अपनी समस्त संवेदनाएं, समस्त सहानुभूतियां 
निरपेक्ष भाव से उन पर उंडेल डाली हँ] अपनी तिर्धनता या असमर्थताकाभी 
उन्होने ध्यान नहीं रखा । तनिक भी कंजूसी नहीं दिखाई । वे निम्न एवं निम्न मध्य 
वगं के लोगों को, उनकी व्यवस्थग्रों एवं आस्याओों कों पूणेतया शोपित मान 
कर चते हँ । मध्यवगं को भी उन्होने इस दुष्टिसे शोषण की लपेट मे लिपटते 
हुए दिखाया है कि यह वगं अपनी सही स्थिति को देखने-आंक्रने का प्रयत्न 
नहीं करता, भतः बुजु आरईपने कें कारण प्रायः शोपितों जैसा जीवन व्यतीत 
करता है। किसान-मजदूरों के शोषित रूपों को तो उन्होने सरव॑त्र चित्रित क्रिया 
ही है । वेश्याए, विधवा, शोषित पत्तिर्या, पुत्रियां भादि भी उनको दुष्टियो से 
वच नदीं पाई । श्रनपेल विवाह, ऋण, परिवार श्रादि की स्थितियों का समस्या- 
त्मक चित्रण उन्होने उन्दी समस्त वातों के लिये कियाहै। "गोदान" उपन्यास 
मे समग्रत: शोषण का प्रतीक है नायक होरी । उसके अतिरिक्त उपतका समूचा 
परिवार तो णोपित है ही, चनिया, सिलिधा, गोबिन्दी, किसानो-मजदूरो के अन्य 
वर्गे भीः अनेक प्रकार से शोषित होते हृए दिखाये गये हैँ । कीं धमं का शोषण 
. है तो कहीं समाज ओर पंचायत का, कहीं पूजीवादी आर्थिक व्यवस्था का 
णोप है तो कहीं प।रिवारिके भन्तुष्टयों का । बौद्धिक णोपण भौ कम नहीं । 
वेचारे किसान अपनी ऋण-ग्रस्तता कं कारण ऊख की फसल काटते ता अवश्य. 
है, पर धर तक कभीलेजा नहीं पाते यदिबेच लेतेदैःतो मूल्यस्पमे 
मिला फरिचित धन घर तक नहीं पहूंव पाता। एक किसानको ताड़ीपानेके, 
लिये अपनी ही सादी पसीने की कमाईमें से एक श्राना चोरो करना पडता है) 
पात्रके चरित्रोंके द्वारा प्रेमचंदने शोषण का मूल आधार उनके आस-पास 
लगी व्यवस्थाओं के तट-बच्चों को ही बताया है । उसमे आथिक वषम्यतो आ 


ही जाता है। धर्म-भीरूता भौर अनुचित सामाजिक मानों के सामने आत्म- 
सम्षण का भावमीञआ जाताहै । होरी का शोषण इन समी कारणोंसे होता 


है । वह प्रत्येकं व्यवस्था के सामने, श्रपने हित मरे उस? स्वनाशक रूप को 
जानते हुए भी सिर क्ञुकाता जाता है । | ्‌ 

प्रेमचंद के उपन्यासो मे ठीसरे प्रकार के पात्र रहतेःहै- शोषितो के हम- 
टद । से पात्र उनके प्रत्येक उपन्यास मे देवे जा सक्ते दै । हमारो यट विनस्र 
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केन्तु स्पष्ट धारणा है करि व्यावहारिक दुष्टिसे प्रेमचंदजी के एसे पाघ्र सफल 
नहीं कहे जा सकते । क्योक्रि इस प्रकारके पात्रयातो उच्च शोपक्र वर्गसे 
आते रहँ याफिर मध्य वगे के वौद्धिक लोग होते हँ । वे अपनी ओर से सवतो 
भावेन शोषण के विरूद्ध समपित होकर भी मनः संस्कारों से पूणंतया मुक्ति 
नहीं पा धकते । उस पर व्यवस्था का दोष ओर दबाव तो रहता हौ है। भतः 
उनके समस्त प्रयत्न वही टय-्टय फिस्‌ होकर रह्‌ जाते हँ । मन्य उपन्यासो 


की वात न कहुकर यहां हम “गोदान' के एेसे पात्रों के बारे मेही कुछ चर्चा 
करेगे । गोदान' में मूलतः मेहता-मालती ्रौर कुछ सीमा तक मिर्जा खुशद इस 


प्रकार के पात्र ह । उनकी तियति आखिर उपन्यासमे क्या दिखाई गई है 

हमारे विचार में वैचारिक बौदधिकतासे आगेये लोग एक कदम भी तो नहीं बद्‌ 
पाते । वास्तव मे इस वर्गं की अपनीही बौद्धिक समस्याएं है । अतः 
शोषितो के प्रति सहानुभूत्ति रखते हुए भी इनकी समस्त शक्तियां भमपनी 
वौद्धिकरताजन्य समस्याभ्नो, स्थितियों भौर उन पर किये जाने वाले परीक्षणं 
मेही चुर जाती हैँ] पहले मेहता कोपाने कै लिये मालती भपने भापको 
उनके सचिमे ढालने क्रा प्रयत्न-परीक्षण करती रहती है भौर तब तक मेहता 


को शक्तियां तो चूक ही जाती है, अव्र निशक्त से वह्‌ अपने-आपको मालती के 
सचिमे ढलने के लिए छटपटाते रहते है । मालतीको गौर के दच्च का 


इलाज-सहायता या कुछ अन्य मसमर्थो की सहायता करते हुए मवश्य दिखाया 
गया है । पर उसके सामने सवसे वडा रोगी भौर असमर्थं प्रो० मेहता ही रहता 
दै । कु इसी प्रकार की स्थिति मेहता की भी चित्रित कये गईहै । दोनों की चरम 
परिणति एक आाक्रुल श्रालिगन मेही सीमित करदी गई है। उधर भिर्जा 
खृशद कव्डडी के अखाडे कोश्टी समस्त राष्टीय एवं शोपित समस्याओं काहल 
मान तेते हैँ । इसी प्रकार शोषित के हमददं अन्य उपन्यासो के पात्र भी उतने 


सवल नहीं हँ कि वे समस्त संस्कारों भौर पराजित मनोवत्तियों से निकल कर 
व्यावहारिकं खूपसे कुछ कर पानेमेंसम्थैहो स्के | हम इसे चरित्र-चिव्रण की 


दष्टिसे प्रमचंदकादोप नहीं मानते 1 वत्कि एेसे पात्रोंकी देश-काल क 
सन्दर्भ मे, परिस्थितियों की विषमता के सामने नियति ही एेसी हौ सकती थी । 
इस दष्ट से प्रेमचंदजी ने एसे पात्रों का चरित्र-चित्रण उनके भादशं रहते 
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इए भी यथाथ्कादी दृष्टिकोणसे क्रियादहै। वे दिखाना यही चाहते ङि एक 
एसी वगं जीवन एवं समाज मे अव्य विद्यमान कि जो शोपितों के प्रति 
समग्र सहानुभूति रखता है । पर समयकी स्थितियों -परिस्थितयों ने जभी पू्ण- 
तया उसे जागत नहीं किया । घेरो से बाहर नहीं निकाला, जिस दिन यह वगं 
सिर पर कफ बाँध कर मंदान मे उतर माएगा, उस दिन व्यवस्था-दोष से चर- 
मराती समस्त विषमताएं स्वतः ही ढह जायेगी । इसी दृष्टि से उनके उपन्यासो 
के उस तीसरे वगं के पात्रों का चरित्रांकन किया जाना चािए्‌ | 

इस विवेचन से यह्‌तोस्पष्टहो द्री जाता हैक प्रेमचंद जी के उपन्यासों 
में पात्रोंकी बहु एवं विविधमुखी योजना रहती है । उन सवके माध्यमसेवे 
उद्‌घाटन निम्न मध्य एवं निम्न-वर्गीयि विपमताओंका ही करते दँ । यहीं उनकी 
चेतना अधिक रमती हुई भी दिखाई देती है 1 उनके चरित्र-चित्रण के सम्बन्ध 
मे अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हृए डँ. इन्द्रनाथ मदान ने ठीकही लिखाहं क्रि 
“प्रेमचंद का व्यक्तित्व सवे प्रधिक्र विकपित होता है जत्र वे निम्न मध्य वगं 
प्रीर कृपक्र वर्गे का चित्रण करते है ।" वास्तव मे "गोदान मे भी प्रेमचंद का 
मन इन्ही वर्गो के पात्रोंको समग्रत: उभारने मेही अधिकरमाहै।होरीकें 
चरित्र के माध्यमसेप्रेमचंदने समूचे श्रमजीवी क्रपक वर्गंके चरित्रकोतो 
उभाराही दहै, उस समूवी दूपित्रव्यवस्थाको भी उभारादैजो.क्रि होरां को 
पराजय एवं पततन का कारण बनती है । शेष सभी छोटे-बडे, ग्राम्य-नगरो पात्र 
इन्हीं मूल तथ्यों को ओर इसी मृल पात्र को उजागर करने मे सहायक 
मात्र हृए ह । 

, जीं तक प्रेमचन्द जी द्वारा पात्रों के चरित्र-चित्रण की विधि का प्रन है, 
इस .दिशा मं वे अपने एवं पात्रों के परिवेश की दृष्टि से व्रिरोष सजग दिषाई देते 
है । वे पात्रोंके गुण दोषों एवं जातीय-पेशो तक का समग्रत: ध्यान रखते हँ । 
उनवेः नामकरण, वेश-भूषा-भाषा आदि का भी उन्हीं के अनुरूप उपयोग करते 
है । कही-कही वे व्यग्यात्मक रुख भी अपनाति हैँ । जसे गोवर नामको ही 
लीजिये । निश्चय हौ यह नाम ग्राम-परिवेश्च ओर होरी कौ परिस्थितियों के 
अनुकूल ही है । पर गोवर को उन्होने निरा गोबर ही नहीं दिखाया रै क्योकि 
उसमे सजीवता भौर सप्राणता भी है । पर यह परिस्थितियोंका व्यग्यही है 
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करि उसे एक तडपन लेकर भी श्रन्ततोगत्ा गोवर के समान हौ सुलग-जल, 
राख बनकर रह जाना पड़ता है । प्रेमचन्द जी पात्रों का परिचय भौर चित्रण 
करते के लिये विजेष वणेनात्मक्ता या उन्हींके शब्दो मे हृलियानवीसी' का 
सहारा नहीं लेते । हा, पात्र क व्यक्तित्व एवं चरित्र के सम्बन्ध मे कुछ वाक्यों 


मे मुख्य-मुख्य वाते मवश्य कह देते है । जेसे-- “गोबर, सांवला, लम्बा, 
एकहरां युवक था, जिसे इस काम में सचिन मालूम होती थो । प्रसन्नता 


की जगह मुह पर असन्तोष मौर विद्रोह था“ इस प्रकार इस संक्षिप्त 
उक्तिमें गोवर का समग्र व्यवितत्व हमारे सामने उभर कर.साकार ह) उस्ता 
1 


इसी प्रकार प्रेमचन्द अपने पात्रों कै चरित्रोंका चित्रण उन्हे विशेष प्रकार 

की परिस्थितियों मे डालकर भी करते है| हमारे विचार मे गोदान'में 
उन्होने चरित्र-चित्रण की इसी विधा को अधिक महत्त्व दिया है 1 हमारे विचार 
मे इस प्रकारये पात्रों कै चित्रणमे गरिमातोभादही जाती है, उनका महत्त्व 
भो बढ़ जाता है श्रर पाठकों के लिये वह्‌ कतई उलज्लनपूणं नहीं रह जाता। 
हो री, गोवर, ज्ुनिया, सिलिया मौर मातादीन जसे ग्राम्य पात्रों को उपन्यासकार 
ने परिस्थितियों के वषम्यों मे डालकर ही तीत्रताके साथ उभाराहै 1 उधर 
रायसाहव, मेदता-मालती, खन्ना, गुविन्दी आदि पात्र भी परिस्थित्तियो की 
भंवरोंमे पड़्कर अपने समग्र परिवेश मे मधिकं प्रबरता के साथ हमारे सामने , 
रूप्यित हते ह । विशेष परिस्थितियों एवं घटना-चक्रो मे पात्रों कीजो प्रक्रिया 
होती है, उसका भो सूक्ष्म अध्ययन प्रेमचन्दजी प्रस्तुत करते रहै । कषही-कहीं 
उन्होने चरित्र-चित्रण के लिये सहज एव व्यावहारिक मनोविज्ञान का आश्रय 
भी लियाटै। पात्रों के चरित्रं को नथा मोड़ देने के लिये उन्होने भावावेश 
आदि का सहारा भी अनेकशः ग्रहण करिया है । चरित्र-चित्रप की प्रत्यक्ष एव 
अप्रत्यक्ष दोनों शंलियों का उन्होने गोदान में सहारा लियाहै। इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि प्रेमचन्दजीने अपने उपन्यासो एवं विशेषतः 'गोदातः 
मे चरित्र-चित्रण के मर एवं उपयोग को भली प्रकार से समज्ञते हुए, उसको 
समस्त विधाओं का कुश्रलतापूर्वंक उप्रयोग कियाहै। मव आभे हम अत्यन्त 
रेप मे शोदान" के पात्रों के बहु-विध चरित्र-चित्रण के सन्दभं मे उपन्यास 
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की सफलता-असफलता का विवेचन करेगे । 

"गोदान" उपन्यास में अनेकं पात्र ह| पर उनमेसे मुख्य पात्रचारदही 
मानेजासकतेहैँ। वे है--होरी मौर घनिया, प्रो मेहता ग्रौर डा० मालती । 
शेष सभी पात्र प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लू्पमें इन्हीं के साथ जडे हुएरै। उपन्यास 
केये प्रमुख एवं श्रन्य समस्त पात्र भी प्रमुखतः सजीव एवं. विकासशील रै । 
उपन्यास की समस्त घटनाए इन्हीं पात्रों दारा जन्मलेती है भौर इन्हीं पातो 
को वे प्रत्यक्षतः प्रभावित भी करतीदहैँ। होरी भौर धनिया समग्रतःग्रामकी 
कृषि-संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते है, जवकि मेहता-मालती नगरीय जीवन 
मोर संस्कृति का । अन्य पात्रों मेंसे गोबर-ञ्ुनिया, मातादीन-सिलिया, पं 
दातादीन, पटेश्वरी, नोखेराम, नौहरी, भोला, दुलारी साहुआइन आदि सभी 
पात्र ग्राम्य-जीवन की विभिन्न स्थितियों के परिचायक हँ भौर ये सव अपने समस्त 


` क्रिया-कलापौ.के द्वारा होरी धनिया के व्यक्तित्वं एवं चरित्रों को प्रमावित 


तो करते ही है, उह विकसित भी.करते है। दूसरी ओर रायसाहव अमरपाल 
सिह नगर भौर प्राम के वोच की कड़ी हँ । इनके नगरीय मित्र मेहता-मालती, ; 
खन्ना, तन्खा, मिर्जा खुशेद, ओंकारनाथ तथा अन्य नगरीय जीवन का प्रति- 
निधित्व करते ह । एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से ध्यातव्य है किये समस्त पात्र 
मलग-मलग परिवेश ओर परिस्थितियों से सम्बन्धित होते हए भी मूलतः ,. 
एक ही व्यवस्था के दो भिन्न पहलुओं से जडं हुए है । यही इनको आन्तरिक 
अन्विति है मौर यह्‌ आन्तरिक भन्विति ही कथानक तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण 
को भी स्पष्टतः उभारती एवं अन्वित किये रहती है । यदि यह बात न रहती 
होती तो गोदान" निश्चय ही कथानकं एवं चरित्र-चित्रण की दष्ट्यों से 
एक विसंगति मात्र बनकर रह जाता है । मूल कथ्य एवं संवे से अलग करके 
किसी भी पात्र के चरित्र एवं कृतित्व को देवा या अंकित नहींक्याजा 
सकता । भिन्न परिवारों के सदस्य होते हए भी सभी पात्रः सांस्ृतिक्र एवं 
सामाजिक व्यवस्थाभों की.दष्टि से समग्रतः अन्तः स्यूत हँ। इसी कारण 
सभी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से सभी को प्रभावित 
करते है । उपन्यासकार प्रेमचन्द ने पहले रायसाहव अमरपाल सिह ओर आगे 
सकर गोबर के चरित्र के माध्यम से बड़ी सूक्ष्म कुशलता के साय प्राम एवं. 


६४ गोवान-समीक्षा 
द भो निटा दियादहै। सभी को एक ही व्यवस्था केअग एवं 


नगरका भे 
'गोदान' के पात्रों के चरित्र-चित्रण की 


विविध रूप वनाकर चित्रण कियाद । 
ट्प्टि से यही अन्तः योजना इसकी प्रमुख विशेपता है । 

होरी शगेःदान' उपन्यास का नायकं है । गा-पालन की इच्छा का उसके मने 
ने उदय ओर उसके वराद उसास सम्बन्धित समस्त क्रिया-प्रतिक्रियाओं मं उसका 
समूचा चरित्र उभारा गया है । रायसाहव के यहां जाते हए गो-पालन की 
चिन्ता में व्यस्त होरीसे भोला नामक गा पालक्र का मिल जाना र उससे 
गाय-घ्राप्ति का आश्वासन मिलना लोरी कै समस्त अन्तः-बाह्य व्यक्तित्व को 


पारिचालितत कर देता है । किन्तु जिस परम्परा मे उसक्रा लालन-पालन हिज 
है भौर जो व्यवस्था उसे दायक ल्प मे भिली है, वहु रूढधिवादिताओं से सम्पन्न 
कल्पित आदर्शो से संयोजित होने के कारण बाहुर से बङी ही भला परत्ीत हाती 
है । अतः होरी उससे वाहर नहीं निकल पराता । समग्रत तेन तक उसकै 
समवित होता जाता है जव तक कि वद्‌ निटाव हाक गिर नहीं पडता । व 
देवत्व के धरातल परतो रहता है, पर मानवत्व के धरातल पर्‌ नही आ पाता 
अर यही होरी को सवसे वड़ी दुवंलता वनकर उसेले दूबती हे। धनिया 
जौर गोवर के यथार्थवादी क्रश भी उसे वचा नहीं पाति। वास्तव प्रेम 
चन्द जी नैस्वयं हीहोरीके समूचे व्यक्तित्व `को इन शब्दोंमे बांधकर 
रूपायित कर दिया हं | ¦ 
 ण्टोरी किसान सश जौर किरी के जलते हृएघरसे हाथ संकना नहा 
जानता था । संकट ङी व्यु लेना उसकोदूष्टमे पापथा । वह्‌ अपनी रूड्गत 
तिक्तता दथा सस्कारगत शआ्दणव। दिता के कारण. रोपित होता रहता है । 
वन केवत शोपित्त ही तही हा रहता, दत्फि इन्हीं दुवंलताभं, ग्यवस्था- 
लोपो कर प्रति भी अनुराग के कारण अन्त मे मारा भी जाता ह । वास्त्व म 
उपन्परासकार ने होगी को घटनाओं के माध्यम से ही नहीं चलाया, उको अपन 
संस्का के माध्यम से चल। कर अपनी थाथ-दष्टि का परिचय दिया है । 
री आद्यन्त एकं ही वना रहता है । परिस्थितियां उसक्रे जीवन में परिवतन 
तो अवण्यला देती रं, क्रन्त उसके विचारों ओर संस्कारों मे, उसके आदर्शा 


ये किसी प्रकार करा परिवतन नहीं होता । इष द्ष्टि सेहम होरीको स्थिर 
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चत्र वाला पाच्र ही कगे | 
मुख्यतः "गोदान" के अन्य सभी प्रमृख पात्र भी परिरिथतियों से परि- 


चालित ही दिखाये ग्येटै। वास्तवमे उनकी विकासणीलता परिरिथतियों 
की विकासशील्तौ हौ है । गोवर, मातादीन, मालती, मेहता ओर ज्नियाभी 


परिस्थितियां के अनुरूप साचोमे स्वतः ही.ढटते जाते हैँ । मिल मालिक 
खल्ना भौ परिस्थितियों की अव्हेलना नहीं कर पाता । इनके अतिरिक्त 
रायसाहव, धनिया, सिलिया आदि कै चरित्रांमें कोई बडा परिवर्तन या गति- 
णीलता तो दिखाई नठींदेती, फिरभीवे अपने स्थानों पर स्थिर नहीं रह्‌ 
पाते । कंपते हए हायों एवं चेतनासे ही सही, नायक होरी भी अपने भावी ` 
दामादसेदो सौ रुपये लेकेर अपने स्थान से अवश्य हिल जाताहै। फिर भी 
इन सारे पात्रों का अपने स्थान पर लगभग वने रहना इनके चरित्र की दढता 
कोटी प्रकट करता टहै। इससे इन्दं निर्जीव नहीं कहा जा सकता! इनकी ये 
द्ढ्ता कशानक एवं कथ्य के विकास मे निश्चय ही अत्यधिक सहायक होती है। 
चरितो के परिवतंन एवं विकास के लिए लेखफ़ ने त्वत्र उचित परिस्थितियों 
का विनिर्माण बड़ी ही कुशलता से कियाहै। यहां हम गोबर एवं मालती के 
चारित्रिक परिवतंनों का उदाहरण देना चाहंगे ] उपन्यासकरार प्रेमचन्द ने अपनी 


नईं पीढी के विद्रोही पात्र गोवर को विलेप परिस्थितियों मे पहने हौ गवि के 
वातावरण सं अलगकर दिया ओर. फिर नगरीय वंषम्यों मे डालकर उसे क्लकञ्चोरा, 


उसकी प्रेमिका-पत्नी जरुनियां के प्रति भी विपरीत परिस्थितियों वाले वाता- 


वरण मे लाकर उसे निमेम बना दिया । किन्तु वाद मे उसका गाव मे प्रत्यावतनः 
हां उसके विद्रोह एवं कृषक-काये के प्रति कुररच को असफलता का चयोतक 


है, वहां उसके हृदय ओर संस्कारों का परिप्कारके भी प्रमाणित होता है 


तभो तो गोत्र अन्त मे हमे शान्त एवं कंत्तव्य-परायण व्यक्तिके रूपमे दिखाई 
देने लगता टै । चरित्र-विकास कीद्ष्टि सं प१रिस्थितियो के सन्दर्भोमे हम 


इस परिवतंन को स्वाभाविक ही कहेगे । 

जो बातें गोवर के चारित्रिक-विकास के सन्दर्भोमें सत्यै, वही प्रारम्भ 
मे तितली ओर अन्तम सेवा-परायण सम्पूणं नारीके रूपमे सामने माने वाली 
मालती के सम्बन्ध मे भी पूणं संगत एवं सत्य है । एक बात यह्‌ ी ध्यातव्य 
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है कि गोदान के पात्रों का चारित्रिक-विकास समग्रतः उनके वर्गोकोध्यान 
` सें रखकर ही दिखाया गया है) इसी कारण इसके पात्र व्यक्ति होते हए भी 
व्यवित न रहकर वं वन जाते रँ । उनमें व्यक्ति का वैशिष्ट्य तो रहता ही 
है, पर वगं की सामान्य विशेषताएं भी जातीरहैँ। होरी भौर गोवर, दूसरी 
ओर पण्डित मात्तादीन भौर दातादीन के चरित्रं के तृलनात्मक अध्ययन से यह्‌ 


ष 


वात स्पष्टहो जातीहै। होरी कृषक वग के परम्परागत र्पको लिये हए 
भी अपनी कुच अनन्य विशेषरताएु भी रखता है । गोवर कृषक वगं से होते 
हुए भी उसकी परम्पराओं का पालन स्वभावगत उपधा के कारण नहीं कर 
पाता । उधर मातादीन दातादीन की मान्यतामों का श्रन्त तकं निभाव नहीं 
कर पाता} उच्च एवं सम्भ्रान्त व्णंकी होकर भी मिल मालिक खन्ना की 
पत्नी इस वग की पत्नियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती । वह्‌ सामाग्य ¦ 


भारतीय नारी दही रहती है भौर स्यात्‌ पति दवारा उत्पीडित ` होने का यही 
उसके लिये मुख्य कारण भी दहै! इस प्रकार स्पष्ट हैकि "गोदान के सभी 


पात्र व्यविततोह ही, वर्गं याजाति की सामान्य विशेषताए भी उनके च रितरा 
म विद्यमान है । इसी कारण प्रेमचंद जी की पात्र.सूष्टि भौर उनके चारित्रिक 
विकास या परिवर्तन हमें कृत्रिम नहीं लगते । 
ग्राम-परिवेण से सम्बन्धित ऋणदाता पात्रों के सम्बन्ध में भी .उपरोक्त 
वात कही जा सकती है । पण्डित दातादीन, मंगरूशाह, क्षंगुरी सिह, दुलारी, 
साहुआइन अपनी व्ंगत विशेषताएु भाद्यान्त पने अन्तराल मे संजए हृए है । 
ये सभी अपनी मासामी कौ असमयताका जी भर फायदा उठाने भौर बढा-चढा 
कर व्याज लेने का प्रयत्न करते है । पण्डित . दातादीन तोहोरी की दो-चार 
वीघाः जमीन को भी, उसके शारीरिकश्रमको भी व्याज के एेवज में हथिया 
लेता है । उसे हम उनका वैयक्तिक वेशिष्ट्य भी कह्‌ सक्ते है । इन सभी ऋणः 
दाताओं के चरित्रों मेंग्लाभ उठने की प्रवृत्ति समान है--वगं की योतक है तो 
दनकी.अःनी कुछ भनन्य विशेषताए भी हैँ । भिगुरीसिहं असामियों के प्रति 
बुनन है तो पण्डित दातादीन धीमा विष। वह्‌ भाठ-नौ वषं तक होरीसे ऋण 
मिल जान क्री प्रतीक्षा भी करता है । एेसा स्यात्‌ अपनी पुरोदहिताई कायम किये 
रहने के लियेही करताटहै। यह उसके व्यक्तित्व का अन्य सूदखोरो से 


का 3 
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अलग पहलू है। इसी प्रकार मंगरूएःह्‌ मे भीक्र्‌रता नही, बल्कि भोलापन हे \ . 
तात्मयं यहदहैक्रिप्रेमचंदजी ऊ सभौ प्रकार के पात्र वर्गगत समानतां रखते 
इए भौ अपनी कुछ अनन्य विशेपताए भी रदते है । कृष प्रशं मे यही वात 
जमीदार रायसाहव अमर पाल सिहकेवरिमेभी कही जा सकती है । विला- 
सिता को छोडकर जमींदार-व्ं की सामान्य वातं, जसे वेगार लेना, बेदखली 
लान में इजाफा आदि वाते उनमें है ओरये बाते वर्गीय ही ह । पर'इसके 
साथ-साथ प्रेमचद ने उनके चरित्र में व्गंसे कुछ भिरन्नताए या अनन्य विद्ञेष- 
ताए भी दिखाई हँ । लेवक ने उन्हे कमंणील ओौर सत्वाग्रहु अन्दोलनों केअंग 
स्पमे भी चित्रित क्रिया है । जन जाना, सामान्य जनों के हितों कौ चर्चा 
कसना उनको कुछ अनन्य विशेपताए ह । एेसा करने पर उन्ह हम ढोगोभी 
कटं सक्ते हँ । यह्‌ भी कह सक्ते हकर वेइन सव कार्योकी आड में अपना ही 
स्वथ कद्ध करते है-एेसा लोगों ते कहा भी है । पर सत्य यह भीतोहै 
कि उस युग के जमीदार इतनी ९ठ में रहा करतेथे क्कि सामान्य जनोंकी 
रमाई वहां किसी भी प्रकारसे सम्भव नहीं हा करती थी । राजाओं की 


- -तरहं उनके दशंन अपने उच्च कर्मचारियोंको ही हुआ करते थे । पर "गोदान 


के राय साहव ठेस नहीं है, यहु उनको अपनी व्रिशेषता है । 

गोदान' मे वणित नगरीथ जीवन से सम्बन्धित कुछ सुशिक्षित वगं के वुद्धि- 
जीवी एवं व्यापारिक पात्रों की सृष्टि भी की गई है । निश्चित ही शहरी सुशि- 
क्षित वर्णीमेंसे कुछवर्गो का विरेष महत्व होता है । एसे वर्गो मेँ मुख्य ह 
नरल्यापक, डाक्टर, वक्रोल भौर सम्पादकों आदि के वगं । इनका अपना व्यवितत्व 
भीहातादहै ओौर समाजके साथःये सारे वं सीधेभी जुड़े रहते हैँ 
्रो° मेहता, 1० मालती, तन्वाराम भौर पत्रकार ओंकारनाथ आदि इसी 
प्रकार के पात्र हैँ उपन्यासकार ते इनके सामान्य वर्गाय चरित्रोंका चिव्रणतो ` 
किया ही है, उनके अपने व्यक्तित्व भी दिखाये हैँ । सभी के व्यक्तित्वों के दोनों 
रूप धीरे-धीरे हमारे सामने स्वतः ही उभरते प्राते ह । मालती की एक बहिन 
सरोज ठा चित्रण भी उपन्यास मे हआ है । पर दोनों बहिनों का वर्गं एक होति 
हृए भी चरित्र मौर स्वभाव मे स्पष्ट अन्तर है। तन्वा वकीलों एवं वीमा- 
एजन्टो के वं का प्रतिनिधित्व करता. । उनके भ्रच्छे-वरे दोनो पक्षो को 

अ: 
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उपन्यासकार ने सामान्यतया उपन्यास में विन्यस्त करने का सफल प्रयास किया 
है । यही बात पत्रकार मौर सम्पादक ओंकारनाय के सम्बन्ध मे भीकहीजा 
सकती है । उसमे पत्रकारिता की समस्त समान (युगीन ) प्वृत्तियां तो है ही सही! 
पर आच।र.उ्वहार एवं खान-पान अदि प्रवृत्तियों की दष्टिसे वह॒ हमे 
प्रपना अलग व्यवितत्व लिये हए भी दिखाई देता है। एक भन्यपात्र है. 
मिर्जा खुर्शेद ! वह दुकानदार व्यापारी एव. राजनेता भो हे । दन वर्गो की समान 
विशेषताएं तो इसमे हैँ ही, पर उसका निजत्व भी कुछ बातों मेँ स्पष्ट क्षलकतां 


है । जसे वह्‌ कुछ-कु सनको, निश्चिन्त एवं विनोदप्रिय किस्म का व्यित है। 
ये वातं उसे सामान्य व्यापारियों एवं दुकानदार राजनेताओं से अलग कर देती 


है । वह समय पड़ने पर अपने नौकरों से भी. उधार मागि लता ह । उपन्यासकार ¢ 
ने अन्त मे उसे परिवर्तित दिखाकर निश्चय ही एक व्यक्ति-वेशिष्ट्य प्रदान 
कर दिया है । ४ 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि "गोदान" उपन्यास में प्रेमचंद 1 
अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण . करते समय ` जहाँ उनके वर्गाय रूपों 
को उभारा है । वहां उनका भनन्य विशेषतां वाला अपनापन भौ रहने 
दियादहै। सभी पात्र. अपनी समस्त अच्छाइयो-वुराहयों के साथ हमारे 
सामने आते हैँ । प्रमुख वात तो यह है कि यहाँ छोटे-वडे, सामान्य-विशेष सभी 
प्रकार के पात्र विद्यमान ह 1 निधनता, भूख, वेबसी का नग्न ताण्डव भी 
है तो विट्लास का उल्लास एवं सनक से भरी मस्तियां भी दहै । कुल मिलाकर 
प्रेमचंद ने चरित्रों के चित्रण में माध्यमसे उन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का 
चित्रण किया है. कि जिनमे निधनता, विक्ञेपताएं, रंगरलियां भौर मस्तियां 
एक प्रकार से सभी-कुछ पिस रहा है । भतः मुख्य गज यहाँ श्मशान-रोदन कौ 
ही है । वयोकि किरती भीपात्र के जीवन मे सच्ची मस्ती या आशा का उल्लास 
नहीं है । यहां सामान्य मजदूर ओर किसान तो व्यवस्था-चक्रमे पिस ही रहा हैः 
जमींदार, व्यापारी भौर मिल मालिक भी अपनी ही सीमाभो की विवश्ताका 
रोना सो रहा है । वुद्धिजीवी एवं ` अन्य बौद्धिक वर्गं भी उसी व्यवस्था-चक्र मे. 
करूण-हु कारे भरते सुनाईदेरहे दहं) सभी जगह एक प्रकार की. आपा-धापी + 
मची है। प्रास.हो या शहर सभी जगह वैयक्तिक स्वाधिं ही प्रत्यक्ष हं । सभी 
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एक दूरे को लूट-सोट लेना चाहते ह 1 न्याय के रक्षक भधिक उग्र एवं भक्षक 

' बने हए हैँ । यदि कहीं इन व्यवस्थाओं. के प्रति कुछ छटपटाहट दिखाई भी 
देती है, तो वह सव व्यवस्था की भीषणतां में घुटकर रह जाती है । जीवन के 
यथाथं का समग्र परिवेश अनेक कोणों से, नेक विन्दुओं के साय पावो के माध्यम 

से यहां रूपात हा है भौर यही.इस उपन्यस्त के चरित्र-चित्रण की 

समग्र विशेषता है भौर उपन्यासक्रार का भपनापन भी । 

कंयोकि मूलतः प्रेमचंद मानवतावादी कलाकार हँ भौर वह यह मानकर 

। चलते हैँ कि मानव कास्वभाव तो देव-तुल्य है परन्तु परिस्थितियों कौ विवक्षता 


का राक्षत उसके अन्तरालमें बैठकर उसे श्रष्टकरदेतारहै। इसी कारण यहां 
भाद यथाथ की मौर यथाथं आदशे कौ गोदमेंसिमटा हृआदहै। होरीका 


भपने भादयों का सामाजिक अवसादन होने देने की चेष्टा करना यदि मादर. 
हैतो गाँव वालों के सामने हौ श्रपनी पत्नी धनिया को केवल अपमानित ही 

नहीं करता वल्क पीट तक देना एक धिनौना यघ्राथं है ओर नेत्तिक रूदियोंसे 

चिपक हुए होरी की असमर्थता भी । घर्म-भीरू एवं दवैलु होकर भी वह गोवर 


कौ पत्नी ज्ुनिया को घर से बाहर निक्राल देने की बात सोचता है । अनेक वार 
` जूठ भी बोलता है । अपनी असमथंतामों से परिचित होते हुए भी वह्‌ व्यवस्था- 


` चक्रमे वेध कर आओौकात से बकर खचं करता) इस प्रकार को अन्य वातं 
जहां उसके आदर्णो कीपोल खोलती ह, वह उसे जीवन्त यथार्थं भी बनाय 


"रखती है । व्यवस्थाकाचक्र हीरेसाहैकि जो व्यक्ति को जीवित तो रहने ` 
नहीं देता, खुलकर मर पानाभीतो व्हा मनादहै। 


 भ्राम-परिवेणसे सम्बन्धित सिलिया, ्ुनिया `आदि+अन्य पात्रोमेभी 
उपन्यासकार ने इसी; प्रकार की अनेक विसंगतियोंका चित्रेण करके उन्हे एकदम 


यथाथ के धरातल परला खडाकियादहै। पण्डित मातादीन के लिये अनेक 
प्रकार की ताइनाएुः भौर लांछनाए सहन करके, घर से निर्वासित होकर भी 
्रेमिका पलिया मधुरा कै प्रेम-याचना करने पर डगमगा जाती है । यह्‌ उसके 
जीवन एवं परिस्थितियों का कटु किन्तु सजीव यथार्थं है। इसी गोवर की 
विधवा प्रेमिका स्ुनिया घर-बार छोड कर भी मातादीनके प्रेम-याचना करे 
पर इगमगाती हुई दिखाई गई है । यदि सोना बीचमे न पड़ जाती तो बहुत . 
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सम्भव थाकि वह मातादीनके भपित हौ जाती) फिर भी लेखक नेदु 
पात्रों के प्रति घृणा नहीं; बल्कि सहानुभूति ही पिति कीटै। वयोङ्किपै 
कुरूपताए व्यवस्था-दोषके कारण ही भा गईहँ मौर जीवन के घोर यथा 
की प्रतीक है । फिर उपन्यासकार गोदान में किसी भी पात्र को देवत्व 
धरातल पर प्रतिष्ठति नहीं करना चाहता । इसी कारण तो उसने प्रो मेहता 
जैसे वुद्धिजीवी पात्र को भी आदशंवाद कौ व्याख्यराएुः त्यागकर प्रेम के सम्बध 
मे एक प्रकार से पशुवत उग्र एवं शिथिल बना दिया है। वहु मालतीकोतो 
आदशं के उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करदेताहै, परन्तु स्वयं उपर नही 
उठ पाता । इस प्रकार की चारित्रिक विसंगतिर्या-सी प्रतीत होने वाली मनेक 
वाते "गोदान मे विद्यमान रहैँ। परं हमारे विचारमे जीवन के व्यवस्थाः 
चक्र मे पिसते आव्णों को ` भूमिसात करके व्यावहारिक यथार्थो को 


उभारनेके लिये ही लेखक ने इसु प्रकार का निरपेक्ष भाव अपने पातरोक 
चरित्र-चित्रण मे अपनाया है । यह्‌ कलात्मकतोहै ही, कलाकी दृष्टिसेभी 
्रेमचन्द जी के प्रहले के उपन्यासो मे जो इस प्रकार कौ कभिर्यां थीं, उतका भ 
यहाँ परिहार हो जाता है । उन दुष्ट्या से टी "गोदान" सज॑क कलाकार ग्रमः 
चन्द जी की अन्यतम सर्जना है! क्योकि. यहां उन्होने चरित्र चित्रणपे 
आदकंवादी रूख अपना कर कोई परिणाम निकालने का प्रयत्न नहीं किया है। 
उनके माध्यम से समूचे परिवेशके संगत-असंगत रूपोकोही उभाराहै। 
डं० राम विलास शर्माके अनुसार - “उनके अन्तरमें वसा हुआ यथार्थवाः 
समस्या की जटिलता चित्रित करने में बहुत कम मेल-मूलाहिजा करता है॥' 
भौर निश्चय ही गोदान के पात्रों का चरित्र-चित्रण करनेमें ही उन्होने यथार्थ 
वादी दुष्टिकोण को ही अपनाया है । कोई मेल-मूलाहिजा नहीं किया । 
 उपन्यासकार प्रेमचन्द ने 'गोदानः में पात्रों कै चरित्र-चित्रण करने केः लिय 
प्रत्यक्ष या वर्णनात्मक ओर परोक्ष विधा था नाट्कीय-विधा के साथ-साथ भल 
सम्भाषण-विधा को भी कहीं-कहीं भपनाया है । विधा.कोई भी वयों न हो, उनक 
दुष्टिकोण सवत्र ही तुलनात्मक रहा है । उनकी प्रत्यक्ष विधा का एक उदाहर 
देखिये--“होरी ने दोनों वलो को सानी-पानी देकर अपनी पत्नौ धनिधा 


न 
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कटा-- गोवर को उख गाडने भेज देना, जाने क्व लौट । जरा मेरी लाटी 
| देदे। धनिया के दानोंहाथ गोबरसे भरंये। उपे पाथ कर आई थी । 
 बोली--भरे, वुं रस-पानीतो करलो। एसी जल्दी वया है 1" स्पष्टतः इस 
पदति में कोई कृतिमता नहीं है । | 
| प्रत्यक्ष या नाटकेनेय पद्धति का एक छोटा-सा उदाहरण भी देखिये-- 
“इस रमणी में विचार की भी शक्ति है, केवल तितली नहीं 1 मेहता की इस 
उव्ितिमे नाटकीय ढंगसे मालती का चरित्र चित्रित किया गया है । आरम्भ 
मे उपन्यासकार ने आत्म-चिन्तन या स्वगत-भाषण पद्धति को भी चरित्र-चित्रण 
के लिये भपनाया है । होरी की गो-पालन की इच्छा का प्रकाटय इसी पद्धतिका 
 सुपरिणाम है । उदाहरणतः--“होरी कदम बढ़ाये चला जाता था । पगडण्डो 
कै दोनां मोर उख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में 
कहा - भगवन्‌ कहीं गौ की बरखा करदे गौर उडी भी सुभीतेसे रहे, तो एक 
गायजरूरल्‌ गा""-फिर,गऊहीतोद्वारकी शोभा । सवेरे-सवेरे गऊ के दशंन 
हो जाये तो क्या कहना । न जाने क्व साध पूरी होगी, कव वह शुभ दिन 
आएगा ।" 
इस प्रकार स्पष्टटहै क्रि चरित्र-चित्रण की समस्त विधाभोका प्रयोग 

उपन्याप्तकार ने पूणं कुशलता के साथ कियाहै। उपरोक्त समस्त विवेचन के 
निष्कषं स्वरूप, अन्त में कहा जा सकता है कि चरित्र-चित्रण कौकलामेप्रेम 
चद पृणतया निपुण थे । गोदान" में समी पात्रों के चरित्रं का चित्रण अपने 
. वास्तविक परिवेश में हुआ है । यह चरित्र-चित्रण काही परिणाम है कि होरी' 

की गणना विश्व-साहित्य कुछ गिने-चूने नायको मे होने लगौ है । उपन्यास 
5 कधानक ओर क्थ्य के साथ पात्रों के चरित्र समग्रतः जुडकर सम्भूणं 
, मानतय सवेदनाओं को लेकर, देवत्व के धरातल पर नहीं, मानवत्व के धरातल 
1४ ही चित्रित हुए है । ` 


ङः , ॐ र 
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किसी भी कलात्मकं सजंना की भाषा-शैली का सम्बन्ध उसके अभिव्यि 
शिल्प से सम्बन्धित होतादहै। वास्तवमे कलाकी प्रत्येक विधामेंकः 
उपलब्ध साधनों के अनुरूप अभिव्यत्रितिका ही प्रमुख महत्व होता है। 
या विचार चाहे कितना भी सुन्दर भौर उपयोगी क्यों नहो, यदि वहु उरि 
प्रकार से अभिव्यक्त नहीं हो पाता, यदि वहु भाषा-हौली के माध्यमसेगर 
ही रह्‌ जाता है, तो उसका सौन्दयं, उसको उपयोगिता स्भी-कुछए 
हत्वहीन है । कलात्मक सजना का रूपाक्रार,. विशेषतः साहित्यिक सजना! 
रूप एवे आकार उसकी भाषा आरङ्ौलीसे ही .वनता है 1 अतः इसका मह 
अविवाददहै। इमी कारण कथात्मक साटित्यके जो उनके विधायक तत्तव # 
है, उनमे भाषा-षेलीकोभी प्रमृख स्थान दिया गयारहै । वास्तविकताः | 
यह दै कि ललित साहित्य मे भावों की सम्प्रषणीयता.का एकमात्र स 
सहज. स्वाभाविक एवं प्रभावी भाषा-शैलीहीहै। ` १ 
भाव अपने वास्तविक स्वरूपम निराकार एवं भम॒तं रहते है।४ 
` कलाकारः भी अःतभ्चेतनाओं मे उनका अमूर्तं विम्ब -मात्रही रहता दै।। 
विर्म्बोःको मूतं.एवं साकार रूप मेरूपायित करतेका नाम ही भाषा 
है । भाषा विचारों की वाहक एवं अभिभावकरहै तो शैली उसके सूपाय, 
उसके सजीव प्रकाट्य का प्रकार है।. यह मभिभावकत्व एवं प्रकटय 
सहज, अछरत्रिम एव स्वाभाविक होगा, उतना ही सर्जना को कलाटमक, ४५ 
एव सार्थक माना जायेगा । ज्रिसी सर्जना मे रजक कलाकार के व्यति 
प्रतिफलन एवं अक्न भी इमी तततव के द्रारा क्रिया ओर परखा जात 
सजंना के मान्य एवं मानकित तत्त्वो के साथ-साथ. कलाकार का पवित 
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भ।षा-शेली मे अन्तर्हित रहता है । इसी कारण शली ही व्यवितित्व है (51/19 
15 176 7120) केहा जाता है । ई 


अभिञ्यक्ति-शेली के अनेक प्रकार स्वीकारे गये 1: उनमे से भमुख ह 
अन्य पुरुष-शेली या एतिहासिक व्णंनात्मक शली, उत्तम पुरुष-शेली या आत्म- 
कथात्मक शैली, पत्र-शैली, डायरी करली, मनोविष्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक 
दीली, रूपकात्मक या प्रतीकात्मक शैली .। इन सभी ओपन्यासिक शेलियो.क) 
भारतीय मौर विशेषतः हिन्दी के उपन्यासकारों ने अपनाया है। पर हिन्दी ही 
नहीं, समग्र भारतीय साहित्य की समस्त सर्जनात्मक विधाभ्रों के सम्बन्ध मे 
यह तथ्य विशेष ध्यातव्य है क्रि . यहा अन्य पुरुष या रेतिहासिक वण॑नात्मक 
शली को ही भाज तकर प्रमुखता मिली है। प्रेमचन्द के युग तक्र तौ निश्चय 
ही उपन्यास में इसी एकमात्र शैली का आधिपत्य रहा । उसके वाद के उपन्यास 
साहित्य में अन्य हौलियों के अनेक सफल प्रयोग मिलते है । किन्हीं उपन्यासो 
मे तो इन समस्त शलियों का समन्वित सूप भी देखा जा सर्क्तादहै। यह्‌ सव 
काल-क्रम के अनुपनार क्रपशः होने वाले विक्रास का ही सुपरिणाम है । 

इन ्रौपन्यासिक शौर्लिणों मे से जहाँ तक प्रेमचन्द जी के उपन्यास-कहानियां 
ओर विशेषतः "गोदान" की सर्जना-शैली का प्रश्न है, उपन्यासकार ने अन्य 
पुरुपया एतिहासिक वर्णनात्मक शली को ही अपनाया है। सहित्य के राग 
या भाव, कल्पना ओर वुद्धि, भाषा आदि तत्त्वों के आधार पर पाये जाने वाले 
सभौ उचित गुण गोदान" की भभिव्यंजना-पद्धति याः णेली में विद्यमान हे। 
उसमे प्रभविष्णुता, मामिकता, संगति, सुसम्बद्धता, भाषायी व्यावहारिकता, 
चित्रमयता, सरलता, स्पष्टता आदि सभी गुण अपने चरम रूप मे विद्यमान ह । 
सरित्र चित्रण की दुष्टिसे प्रंमचद जीने "गोदान" मे प्रमुखतः प्रत्यक्ष एव 
परोक्ष शौनियों को ही अपनाया दहै । कहीं-कहीं सहज मनोवज्ञानिक या मनो 
विष्लेपक शैली का प्रयोग भी किया है । कहीं-कहीं स्वगत-भाषण या श्रात्म-चिन्तन 
शैलो का प्रयोग भी देखने को मिलता है । परन्तु सर्वारतः "गोदान कौ शैली 
रेतिहासिक-व्णं नात्मक.ही है । साहित्यकार कौ मान्यतां एव अनिवार्यताओों 
के कारण कहीं-कहीं अलकरण-भाषायी शली के दशन भी हौ जाति हं। मृ्य 
ध्यातव्य बात यह दहै कि गोदान मे उपन्यासकवार नेः सामारिक जावनका 
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चित्रण जिस परिपक्वता के साथ क्या है, उसमे कहीं किसी भी प्रकार कीं 
विसंगति, अतकंता या अतिशयोक्ति नहीं है। रसात्मकता का प्रवाह्‌ 
भी अन्त तक वना रहता है 1`करूण रस की जो अतरिरल स्रोत्स्विनी आद्यान्त 
प्रवाहित दिखाई देती है, वह पाठक को समग्रत: आविभरूत करलेतीहै। करूणा 


की मुख्पतः रहते हए भी अनेकशः अन्य मनोभावं एवं विकारो का सहज-स्वाभा-. 


विक चित्रणहोनेके कारण भावों करा वेविध्य भी यहाँ विशेष द्रष्टव्य है। 
मानव-जीवन एक भविरल सरोत्स्विनी के समान है । इसमें कभी मन्थरता श्रौर 
कभी ज्वर आते रहते हँ 1 कभी शरद की सी निर्मलता इसकी धारा मे दिखाई 
देती है तो कभी वरसाती नालो का मटमैल। रौरव-ताण्डव । कभी कोई जमकर 
सलकतो है तो कभी उसको विदीणं करके कमल खिल उठते हैँ कहीं तल 
दलदलाहोतादहैतो कहीं सपाट भौर पथरीलौी। ये समस्त बाते हमे गोदान 
मं वणित व्यवहार-जगत मे प्रत्यक्षतः देखने को मिलती ह । उपन्यासकार ने 
इन सभीषूपों कोवड़ी ही कुशलता से उभार केर सामने रखदियादहै। इस 
प्रत्यक्षीकरण से उसकी कथ्य-ंली की सक्षमता हमारे सामने स्पष्टहो जातीहै। 
 भावावेशों एवं सवेगं की भी यहां कोई कमी नहीं है । भाव-तरगो मे बुदवुदो 


के समान सहसा उभर कर आने वाली व्यावहारिक सूक्तियां शैली भौ भ्राण- 


वत्ता एवं प्रभविष्णुता को भौर भी साकारकर देती हैँ । सूक्तियों कातो जं 
प्रेमचंद के पास एक प्राृतिक भण्डार है भोर उस खान से सूक्ति -मोती निकाल 
कर उन्होने कुशल स्वणेकार्‌ के समान उन्हे भपनी सर्जना के मध्यावर्तो मे स्थान 
स्थान पर जङ्‌ कर उस कौ उपयोगिता, सदयं भौर मूल्य कहीं अधिक प्रवद्धित 
कर्‌ दिया है। ¦ ्‌ 


यथाथ भाव-भूमियों को उभारने मे उपन्यासकार की सहज कल्पना-शवित 


एवं बुद्ध तत्त्वों ने भौ उचित सहयोग प्रदान किया है। पर उनकी कल्पनाएं 


वायवी या शेखचिल्लौ के वे भवन नहीं करि जिनमे आज तकन तो कोई रह 


सक! है ओर न कोई रह ही सकेगा । वहां बुद्धि के संयत . तट-बन्ध विद्यमान 
हँ । अत्तः कल्पना ने भटक कर मूल कथ्य को विगंडने या विखरने नहीं दिया । 
"गोदान' वास्तवमे एक एसा रूपहलां फ्रेम है कि जिसमें प्रोमचंद के समग्र 
साहित्यिक जीवन के भाव-वोधों के निचोड, सार तत्व अपने यथार्थं एवं व्याव- 
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हारिक रूप मे सजा-संवार कर जड़ गये हँ । इस जडाव की सव्रलताके कारण 
ही "गोदान प्रेमचद के समग्र साहित्यिक एवं व्यवहारिक जीवन तथां उसके 
भाव-बोध का प्रतीक या पयायं बन गया है) 2 

भ्ाषाका लीके साथ सीधा, बल्कि अन्योन्याश्रयका सम्ब्रन्धदहै। वास्तव 
मे कथ्यया अभिव्यक्ति शली का रूपायन भाष।(के माध्यम सेहीटोतादहै) 
कलाकार का व्रवितत्व भो भाषा के मध्पम से, ही र्पायित हा केरता है । 
"गोदान" मे तो वास्तवमें भपईप्रयोगमे प्रोमचंदजीने कमालही कर 
दिखाया है । प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव प्रेमचदकीभाष।का सं्पशं पाकर 
सपने उचित एवं समग्र परिवेश में साकार रूपरायित हो उठा है 1 ड(° बलदेव 
कृष्ण के अनुसार--""गोदान की भाष। में विशेष-षूप-व्यापार सूचक शब्दों के 
प्रयोग तथा शब्द-शवितयों के उपयोग से चित्रमयता, ममं स्पशणिता आदि काव्य 
गुण समाविष्ट हो गये हँ । लेखक ने भावोंके मूतिकरणके लिए अपेक्षित 
विरोष-रूप.व्यापार सूचक शब्दों का आलम्बन प्रायः किया है । " उन्हीं के शब्दो 
मे एक उदाहरण भी यहां देवे -“होरी के घरमे दूध-घी का अभाव रहता है) 
दूस अभाव का विम्ब ग्रहृण करने के लिए लेखक ने इन शब्दों का प्रयोग क्रिया 
है-दूध-घी अजन लगाने तक को मिलता नहीं ˆ अ जन लगाना एक विशेष 
व्यापार है । इसके सूचक शब्दों के विनियोग से दूष, घौ का अभाव ` प्रत्यन्न 
भलकने लगता है 1" स्पष्ट है कि शोदान' मे भावो के स॒वबल प्रत्यक्षीकरण के 
लिए उपन्यासक्रार ने इी प्रकार की स्वषूप-विधायिनी लाक्षणिक एवं व्यैजक 
भाष का प्रयोग किया है । भाषा में इन्हीं कारणों से चित्रोपत्रताकेगुणकाभी 
समावेश हो जाता है। हारी की निधनता को स्पष्ट करने वाला एक शब्द-चित्र ` 
परमचंदजी भो अभिव्यंजक भाषा-दौली मे ही देखिये-'वेवाय फटे परो को 
पेट मे डालकर, हाथ को जांधों के बीच में दवा कर भौर कम्बलमे मुह छिपा 
कर श्रपनी गमं सासो से अपने को गमं करने कौ चेष्टा कर रहा धा। लेकिन 
तार-तार कम्बल फटी हई मिजंई भौर शोत के श्लोको से गीली १ इतनेः 
शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद को साहस न था । ' हमारे विचार मे "गोदान के 
सज॑क की भाषा-शकरिति को नापने का उसकी समग्रता को तोलने या जोखने का 
इसके वाद कोई अभ्य उदाहरण प्रस्तुत करता व्यर्थं हे । इस सन्दभ मे भाषः 
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को शक्ति संम्पन्नत। तो देखी ही जा. सकती है । कलाका 
हमारे समक्ष स्वतः ही साकार हो उठता है । 


इस प्रकार कहा जा सक्ताहै कि गोदान" की भाषा भावानुरूपिणौ ? 
धानके भी स्वया | 
सही, काव्यकासा 
नाद-सोन्दयं भौ विद्यमान है । भावावेगों के अनुरूप ही उनकी भाषा-लहरियों 
मे भौ सहज उतार-चद्राव आता है 1. जिस प्रकार वर्षा ऋतु का प्रभाव नदी कौ । 
धारामे अआवेशलादेताहै भौर शरद वतु का प्रभाव स्थिरता उसी प्रकार ! 
गोदान की भाषामें भी भावावेश केक्षणों मे आवेग मौर स्थिति के सहन 


होने के साथ-साथ चित्रमयता, मूतिकरण एवं विम्ब-वि 
उपधुक्त है । उसमें लाक्षणिकता ओर व्यंजकता तों है ही 


ऋ 


भ 
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भानकेसमय एक स्थिरता-सौी आ जाती है। इस प्रकारका एक उदाहरण 


देखिये । रातत कै रमय खेत की रखदाली करते समय चृडियों की खनक सुनकर 


होरीके मनमेंजो भाव लहरियां उमडती है, उनक्रा ्रारम्भ तो अवगम 


है, पर अन्त तक-निष्ठ स्थिरता कां दयोतक- 


रका व्यक्तित्वभ्री , 


“न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटीरहै। सारेरगावसे , 
भच्छा खाते है, घूस लेते है दस्तूरी लेते है, एक न एक मामला खडा करके हमा- 


तुमा को पौसते ही रहते है । फिर भी नीयत का यह्‌ हाल 


1 बाप-जसा होगा, 


वसी ही सन्तान भी होगी ।"' भ्रौर इस आवेग पूर्णं स्थिति के शान्त होन के 


` बाद, स्थिति की वास्तविकता का श्राभास होने के वाद उस 


केण व्रात सुनिये -- 


नोव कहने हीको नीचै, जो उतरे है उनका मनतोगौर भीः नीचहै। 
भौरत जात का हाथ पक्डते भी तो नहीं बनता । उखाड़ ले भाई जितना तेरा 
जी चाहे ¦ समञ्ञले म नहीं हं । वड़े आदमी अपनी लाजन रखें, छोटे को तौ 
उनकरो लाज रखनी ही पडती है 1“ इस प्रकार यह्‌ भावावेश भौर उसके वाद 


की स्थिरता भी भाकाशीय नहीं, बल्कि जीवनके यथार्थकं 
शता का यथाथंरूपरहै) प्र मचंदने,. यदि भाषामें कटींप्र 


, व्यविति की विव- 
तीकोंकाभी प्रयोग 


क्रिया हतो वे वायवी नही, वल्कि हमारे जाने-पृहुचाने ही है। गोवर ओर 


सुनिथा के सन्दर्भ मे हरी जिस भदूरदशिता काः परिचय 
उदाहरण देखिये, जिसमे प्रतीक्रात्मकता तदै ही सही, भ 
ल्पी देखा जा सक्रता है। 


देता है, उसका एक 
षायो-अलकरण का 
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मगर खट के गोले को उसने नीले आकाश भें हवा के शोको से उडते देव- 
कर केवल मुस्करा द्विया धा, वह सारे भआकाशमे छाकर उसके मागंको 
द्ढृता से इतना अन्धकारभय वना देगा, यह तौ कोई देवता भीन जान सकता 
1) 
था। 


भाषाकी समाहार एवं स।माजिक शवित भो प्रं मचंद में जदभूुत थो । 
"गोदान' में इस प्रकार के भौ अनेक प्रयोग मिलते है जो कि एक साथ बहुत योडं 
शब्दों मे कई पात्रों के मनोभावों, उनकी चरित्रिक दुर्बलताओं एवं सवलताओंको 
वित्कुल स्पष्ट खूप से हमारे सामने विम्बित कर देते है । मातादीन मौर उसको 
मिका सिलियाके प्रसंग मे कही गई उनकी एक उक्ति देविये 'सिलिया ने 
उस पक्षी की भाति जिसके मालिकने पर काट कर पिजरेसे निकाल दिया दहो, 
मातादीन की भोर देख) 1" इस एक ही वाक्य से सििया मोर मातादीन के 
 चारित्रिक परिवेश, विवशता स्मपंण के भाव श्रौर स्वाथपरक वत्तियां हमरे 
सामने स्पष्टतः उजागर हो उठती है । यहाँ णाषामे अलकरण भी है, प्रतोका- 


त्मकताभीरहै, सामासिकता एव समाहार की पाकविति भी स्पष्ट है । 

'गोदान' की भाषां में अनेकशः सकितिक या प्रतीकाल्मक प्रयोग अत्यधिक 
भावुकता के पर्यावरण मे प्रकट हए ह । रेमे भावक प्रथोगों ने वस्तु-याजना 
एवं कथ्य की तीरसताको भी सरसता का अंजन आज दियाहै। जसे अजन 
कै श्रांजने से क्रिसी सूघड मुग्धा के नयनो का सौ्व्यं ओरमी अधिक निखर 
उठता है, उसी प्रकार से एसे प्रयोग भावाभिन्प्ति के रौन्दयं को बढ़ाने में 
 विश्षेष सहायक हुए ह 1 एक उदाहरण देखिये -` “दीवट पर तेल की कुप्पी जल 
रही थी मौर उसके मध्यम प्रकरा मे लनिया घुटने पर सिर सखे, द्वार की भोर 
मुह किये, अन्धकार मे उस भान को खोज रही थी, जो एक क्षण परह्‌ 
अपनी मोहिनी च्वि दिखाकर विलीन हो गया था 1" समूचा वणन ही विशिष्ट 
प्रतीकं से योजित है । पर यहाँ (मन्धकरार ओर “आनन्द शब्दों के प्रयोग 
सप्रयोजन हं | इनके हारा निराशा एवं आशा-सुख को रूपायित किया गयादै। 
दीवट पर दीपक्त का जलना -ओौर घुटने पर सिर ` रे सिलिया-वियोग कौ 
्‌ ]रण यह अन्धकार तो वियोग-निराशा 
लत कै सुख का प्रतीक । इस 


जलन का समानान्तर वर्णन है, इसी व 
का प्रतीक वन गया भौर "आनन्द" गोवर से मिलत 


१०८ । गोदान-समीक्षा 


प्रकार कौ प्रतीक-योजना प्राजके कवियों भौर कथाकारों के समान सायास 
नही को गई, वल्कि वह्‌ तो निरायास ही "गोदान मे हो गईहै। 
भावःभिव्यत्रित या मूल कथ्य के वर्णन की भाषा मौर सामान्य कथा-वर्णन 
को भाषा में एक स्पष्ट अन्तर रहा करता है । उपर हमने भावाभिव्यक्ति से 
सम्बन्धित भाषाके भिन्नसूपों का वर्णन कियः है । वहां सामासिकरता, 
समाहार शवित, परतीकात्मकता या सकितिकता एवं अलंक्ररण आदि की सहज 
 प्रवृत्तियां विद्यमान हैँ । अब तनिक कथा-वर्णेनकी भाषा भी देखिये । इस 


प्रकार को भाषा अत्यन्त सहज, सीधी ओर.सरल- होते हए भी अत्यन्त सजीव . | 


है । इस प्रकार की भाषाका एक उदाहरण देखिये--“.धनिया इतनी व्यवहार- 
कुशल न थो । उसका विचारथाकि हमने जमींदार के सेत जोते हँ, तो वह 
मपना लगानः होतो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों 
लाये ।›› इसी प्रकार वर्णनात्मकता काभी कथा के सन्दभं मे एक उदाहरण 
देखिये- “सेमरी भौर वेलारी दोनो ही अवध प्रान्तके गवि है। जिले का 
नाम वताने को जरूरत नहीं । होरी वेलारी मे रहता है, रायसाहब भमरपाल 
सिह सेमरी मे, दोनों गों मे केवल पचि मील क अन्तर है ।'' त 


इसी प्रकार गोदान" उपन्यास मेँ ग्राम्य एवं नगरीय पात्रों कीभाषामें भी 
एकं स्पष्ट एव स्वाभाविक अन्तर वर्तमान है। प्राम्य भाषामें उन्होने सहज 


स्वाभाविक मौर व्यवहार मे भाने वाते आचलिक शब्दों के प्रयोग प्रायः किये 


ॐ 


वार्यता के अनुरूप अगरेजी शब्दो का प्रयोग भौ किया है । जहां उपन्यासकार 


ने विरलेषणात्मक शेली का सहारा लिया हे, वहां भनेकानेक तत्सम श्ब्दों के 


प्रयोग भी देखे जा सकते ह । जसे सास्छृतिक विकास, सवेदिमिवाद, एकात्मवाद, 
आधित्य आदि । ग्राम्य एवं आंचलिक शब्दों के भी कुछ उदाहरण: देखे- गौं, 
बरखा, डंडी, सुभीते, तल्ला, गगरा, आमी भादि। अग्रेजी शब्दो केभी 


इस प्रकार के अनेकं प्रयोग देखे जा सकते है गवनंर, होममिनिस्टर, रेकाड, . 


डी° एस ० पी०, हिज मैजिस्टी श्रादि। 


प्रेमचन्द जी नै सहज-स्वाभाविक भावाभिव्यविति के लिये प्रचलित उ 
भरबी मौर फारसी शब्दों का प्रयोग भी मुक्त-भाव से किया हे । जेषे-हरीश, 


८। इधर नगरीय पत्रों की भाषा मे. उन्होने वोल-चाल की स्वाभाविक अनि- 
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नफरी, नखास, वेअदवी, सुखंरू, वेइन्साफी, गुलजार मादि 1 बयोकि अग्रेजी 
साम्राज्य एवं शिक्षासंस्कृति के प्रभाव के कारण देदातों तक भी उनकी भाषा 
के.शव्दजा पहुचे थे, मतः गोदान मे ग्रामीणों कीरभाषा मेंभी अग्रज के 
करिचित विकृत प्रयोग देखे जा सक्ते हँ । जंसे-“““ ` "देखा, तो सभी मुखिया 
लोगों का कंविनेट वेढा हुआ था ।'' बोल-चाल एवं. व्यवहार में हम लोग 
अनेकशः दुरे या समानार्थक शब्दों का प्रयोग भी किया करते हैँ । यह स्वा- 
भाविकताभी हमे गोदान में अनेकशः देखने को मिलती है । जेसे- नेमी-घर्मी, 
दाव-घात, दान-दटेज, ठीक-ठाक, वरतन-्माड़े भौर सानी-पानी या रस-पानी 
आदि) 2 
` विशेषणो से संयत भआलंकारिक भाषा के साथ-साथ प्रमचन्द जीने गोदान 
मे अपनी मभिव्यवित को सवल एवं प्रभावी बनाने के लिये रोजमर्यां मुहावरों 
एवं लोकोक्तियों का भी स्वाभाविक प्रयोग किया है । जेसे--“अंचलमें 
आशीर्वाद, मंगल ओर अभय लिये उन पर वार रही थी । ' इसी प्रकार-- “पचो 
ने रायसाहव का यहु फंसला. सुना तो नशा हिरन हो गया।'' इसी प्रकार 
उनकी वाक्यावली में मन्य अनेक प्रकार के मुहावरे आदिभी प्रयुक्त हुए ह। 
जैसे- चोटी का पसीना एड़ी तक श्राना, दाने-दाने को मुहृताज होना, आंखों 
देखकर मक्खी निगलना, मुह में दही जमना, घात में बेठना, भाग लगाना, 
माथा सिकोडना, पांव सहलाना आदि 1 उनकी अनेक मुहावरों से युक्तं चलती 
भाषा का एक उदाहरण देविये-- 

“त्‌ जो बात नहीं समञ्लती, उसमें टाग क्यों अड़ाती है माई } मेरी लाठा 
देदे भौर अपना काम देख 1 यह इसी मिलते-जुलते रहने का परसाद है कि 
अव तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गये। ग वमे 
इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं माई, किस पर कुडकी नहीं भाई 
जवं दूसरों के पांव तले अपनी गरदन दवी है, तो उन पोको सहलाने मेही 
कुशल है ।'' = | 

इस पूरे प्रसंग का प्रत्येक वाक्यांश वास्तव मे एक मुदाविरा ह थ मुहावरे- 
दार है। इस प्रकार “गोदान” के समूचे कलेवर की भाषा को इसी रकार को 
सहज मुहावरेदार भाषा कहा जा सकता है । वातावरण को सबल एवं सजीव 


११० गोदान-समीक्षा 
वनानि के लिये प्रमचन्द जी ने जहां भौगोलिक परिवेश का चित्रण किया है, वहाँ 
प्रकृति के चित्रणों का भी सहारा लिया है । एसे स्थानों पर उनकी भाषा-णेली 
प्रकृति क समान ही कोमल, कान्त एवं सजीव हो उठी है 1 उसमे एक विशेष 
= प्रकार की मसृणता आ गई है । जैसे--“काततिक की रूपहली र्ादनी प्रकृति 
पर मधुर संगीत की भाति छायी हुई थी ।'' भौर र्चाद धुलकर जसे नदी 


क 


मे वहम जा रहा था।'' यह्‌ बहाव कितना मसृण अतव संगीतमयता कं साथ 


साथ चित्रमय मी है । प्रकृति-सम्बन्धी कतु-वणेन का एक अन्य उदाहरण भी , 


जत्यधिक प्रभावी अतव ग्राह्य है--“फागुन भपनी ज्ञोली में नवजीवन की 


विभूति लेकर आ पहुंचा था । माम के पेड दोनों हाथों से बौरा कं सुगन्ध बाट 


रहे ये ओर कोयल आम की'डालियों में च्पी हई, संगीत का गुप्त दान कर्‌ 
रही थी ।'› यहां भाषा कालालित्यतोदहैदही, क्रमशः दृश्य, घ्राण्य, स्पृश्य विम्बों 
की योजना भी विशेष स्पृहणीय एवं ग्राह्य है । इतना ही नहीं, प्रेमचन्दजीने 
आलम्बन-उटीपन रूप में प्राकृतिक रूपों का सहारा लेकर मनः ` रिथतियों क 
चित्रण काभी सफल प्रयास किया है। रूपा द्वारा निरस्त सिलिया के लौटते 


समय कं चांदनी के दृश्य का फीकापन एवं उदासी-संयत रूप का वणन क्रितना 
अपनत्व लिये हृए है-- “वही रूपहली चांदनी अव भीद्धारही थी । नदी की 


लहरे अद भीर्चादकी किरणों मे नहा रही थीं ्ौर सिल्ली विक्षिप्त-सी 
स्वप्न-छाया की भति '्नदी में चली जा रही थी ।' यहु सिलिया का उत्ताप 
स्पष्टतः नदी कौ लहर ओर फीकी चाँदनी मे ज्ञलकता देखा जा सक्ता हे। 
पात्रों के व्यवितत्व, चरित्र एवं मनोभावं का चित्रण करते समय प्रंमचन्द 
जिस प्रकार की भापा-शैली का प्रयोग करते है, वरहा उनका अपना व्यक्त्य 
भी स्पष्टतः. कललकने लगता है । वणित पात्र का भन्तः-बाह्य परिवेश शब्दो 
के पर्यावरण मेँ एकदम साकार हो उठता. है । मालती के व्यक्तित्व-चित्रण के 
समयं अपनायी गई मभिव्यव्ति-पद्धति एवं भाषा का एक उदाहरण .देखे-- 
"मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमवखी । उसके जीवन मेंदहंसी ही 
हंसी नहीं है, केवल गुड खाकर कौन जी सकता है भौर जिए भीतो वह कई 


सुखी जीवन न होगा । वह दंती है, इसलिये कि उसे इसके भी दाम मिलते 
है । उसका चहकना ओर चमकना इसलिए नही दै किः वहं चंहकने मौर 





| 
# 
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चमकने को ही जीवन समञ्चती है, या उसने निजत्व को अपनी आंखों से इतना 
वदा लियादहैकिजो कुछ करे अपने ही लिये करे । नही, वह्‌ इसलिये चहकती 
है भोर विनोद करती है क्रि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हत्का हौ जाता 
है ।'" इस वणेन से मालती का अन्तः-वाह्य सूप हमारे सामने साकारहो 
उत्ता है। इसप्रकार प्रेमचन्द ने पात्रके चारित्रिक चित्रण के लिये सरल- 
स्पष्ट भाषा शलीकाही प्रयोग किया दै । एक स्थानं पर वे मिर्जा खृशेद का 
चारित्रिक विष्लेषण करते हए कहते ह--“मिर्जा खुशंदके लिये भूत भोर 
भविष्य सादे कागज की भातिथा। वह वतंमानमें रहतेथे, न भूल का 
पछतावा था, न भविष्य की चिन्ता। जो कु सामनेआजाताधा, उसमें 
जो-जान से लग जाते ये ।"' स्पष्टतः यहाँ अभिव्यक्तियाभाषामें किसीभी 
प्रकार की कोई कृत्रिमता या कठिनता नहीं है। 

कलन से कथिनतम स्थितियों मे पलने-पुसने के वावजूद भी प्रेमचन्दजी 
जीवन के प्रति पूणं आशा भौर आस्थावान थे । कठिन से कठिन परिस्थितियों 
मेभौवे हंसना-हेसाना जानते ये । व्यंग्य-विनोद कौ भौ उनके जीवन में क्रमी 
न थी । उनके पात्रों एवं अभिव्यंजनाओं मे भी हमें हास्य एवं व्यंग्य-विनोद कौ 
स्थितियों के यथेष्ड दर्शन हये जाते है । शहर से लौटने प्र गोवर द्वारा होली के 
रसिया-योजना का सारा प्रसंग "गोदान मे इस तथ्यका पूणं परिचायक है। 
वहां सामाजिक हास्य-व्यंम्य अपने चरम स्प मे हमारे सामने माता है 1 वास्तव 
मे समूचे "गोदान" उपन्यास में व्यवस्था-दोष पर क्रिया गया हास्य-व्यंग्य का 
रूप भी वड़े सुघड सचि मे वहां उभरा है । इसके अतिरिवत उन्होने पात्रों को 
स्थितियों एवं उवितयों के माध्यमसेभी हास्य-व्यंग्य को उनारा है। एक 
उदाहरण देखिये । उदाहरण रायसाहव हारा भायोजित धनुष-यन्ञ ऊ अवसर 
का है । लेखक लिखता है- “उसने ज्ञपट कर खान की कमर पकंड़ी अौर एेसा 
्रडंगा सारा कि खान चारों खाने. चित्त जमीन पर भा लगे भीर लगे परतो में 
गालियां देने ।' इसी प्रकार पण्डित भौर पुरोहित दातादीन, उसके बाद उनके 
युवक एवं रसिया वैटे मातादीन (मतई नाम में भी तो व्यंग्य ह) की स्थितियों 
का वणन करते हुए वे हास्य-व्य॑गयात्मक शराषा-शैली मे लिखते है“ दातादीन 
अपनी जवानीं में स्वयं बड़ रसिया रह चुकेःथे, ल किन अपने नेक-धमं से कभी 
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नहीं चूके । मातादीन भी सूयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद-चिन्हों पर चन । 


रहाथा। धमका भूल तत्तव है पूजा-पाठ, कथा-त्रत मौर चौका-ू्हा) जवं 
पिता-पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड हुए है, तो किसकी मजाल है कि उन 
पथ-श्रष्ट कह सके । 

इस प्रकार, उपरोक्त सर्क्षण-विवेचन के आधार पर कहा जा सकता हँ 
कि प्रेमचन्द भाषा-दौली के भद्‌भृत शित्पीःये ओर गोदान" उनके उस शित्पका 
एक सफलतम एव अन्रूठा उदाहरण हे । अभिव्यक्ति एवं. भाषा आदि की 
पडत्तियों कौ सबसे बड़ी सफलता एवं विशेषता यही है कि वह्‌ सजंक कलाकार 
की भावनाओं को सभी दृष्टयों कषे सम्प्ेप्णीय दना सके । पाठक उसके समग्र 


भाव-बोध को सहज ही अपना कर आविभूत हो सके! वह किसी भी प्रकार ' 


की दुरुहता एवं उवाहट का अनुभव न करे। गोदान" की भाषः-षैलीमें 
निष््चय ही वे सारे तत्त्व विद्यमान हैँजो करि एक ललित साहित्यिक सर्जनामें 
हो सकते हैँ 1 भाषा-शेली सहज, स्वाभाविक, अक्रतरिम प्रवाहुमयी, चित्रमय 
नाद आदि काव्य-सोौन्दर्यो से सम्पन्न, प्रभावी एवं सम्प्रषणा के सवंगणों से 
पुणतया सम्पन्न है । 
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प्रमचन्द मूलतः पीडित मानवता के दुःख-दर्दो को प्रबल स्वर प्रदान करने 
वाले जीवन्त कलाकार थे । उन्होने स्वयं स्वीकार कियाथ। किवे जीवन की 
भ्रनय बातांके समान साहित्य को भी पूर्णतया उपयोगितावादी दष्ट से देखते 
थे।वे साहित्य को केवल नायक-नाथिकाग्नों विछोह-मिलन का चितेरा ही 
नहीं मानते थे, चसक्रा उदर्य मनोरंजन एवं ्रानन्द भी हाने कभी नहीं 
स्वीकारा । उनका दृष्टिक्रोण रसवादी भी नहीं था। यदिथाभी तो .सृष- 
दुःखात्मको. रसः' वालाहीथा। इसी कारणा उन्होने यदि श्रपने उपन्यासो 
 मेप्रमखतः मानवता के मामक ददे को रूपायित क्रिया है तो परोक्षतः; उसके 
सुख-विधान की कामना वहां सर्वत्र विद्यमान है । इसी कारण उन्होने ्रपने 
सामयिक परिवेश की प्रायः सभी समस्याश्रों का एक प्रकार से निर्बाध 
्राकलन प्रपने उपन्यासो मे कियाहै। वे जानते ये कि भ्राज सर्वाधिक पीडितः 
निम्न श्रौर निम्न मध्य वमं हीट । यो मध्व वगं की पीड़ाएं भी उनके विचार 
मे कमन थीं, परवे यह भी मानतेये कि इस वर्गं की पीडां श्रपनी ही 
श्रहुम्मन्यता्रों का परिणाम हैँ । श्रपनी ही श्रहम्मन्यताभ्रों के परिणाम स्वशूप 
भ्रोदरी हर है। फिर भी न्होने इस वगं की समस्याभ्रों कोमी श्रपने 
उपन्यासो मे यथेष्ट स्थान एवं सहानुभृति प्रदान कौ है। गोदान" में तो उन्होने 
उच्च एवं शोषक वर्गों तक को श्रपनी मानवीय सहानुभूतियों एवं संवेदनागरों 
के पर्यावरण मे समदने का प्रयास करिया है । क्योकि [वे मानवतावादी ही 
गृ्यतः थे भ्रौर जन्म-स्वभाव सेवे मानवात्मा को श्रकलुष तथा देवतुल्य 
स्वीकारतेये। सांसारिकं प्रवंचो पे ही उपे दूषित हू्रा स्वीकारते थे । उन 
वचो में दुटकारा भावश्यक है। छोटे-बड़े सभी उन्हीं प्रवंचौं एवं श्रातम- 
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प्रवंचनाश्नों केश्षिकार ईै1 उन्दींसे मानवता को छुटकारा दिलाना उनका 
उदेश्य था । . म्रतः टन्हीं बातों के सन्दभं मे उनके "गोदान' या किसीभी 
उपन्यास मे वणितं समस्थाश्नों का प्राकलन या सर्ब्क्षण किया जा सक्तादहै) 

प्रमचन्द जी के युग-चित्रण के सम्बरधमे प्रो० बलदेव कृष्ण शास्त्रीका 
मन्तव्य विशेष दक्षनीय है--प्रेमचन्द ने युग के मिन्त-भिन्न वर्गो कौ 
नानयिक परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों का प्रत्यक्षीकरण किया है । उचित 
` एवं आवश्यक सुधार का स्वरूप उनकी कल्पनामे प्रभिन्यक्त हु्रा दहे । उसी 
ग्रान्तरिक ्रनुभूति को उन्होने श्रपने शब्द-विधान ह्वारो पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत , 
कर्‌ दियादहै।ये सुधारया समाघान तकं को कसौटी पर ठीक उतरते हया, 
नहीं इसका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता 1" `" ्रेमचन्द युग की परिस्थितियों 
के साथ ररे है, न्द शरतयन्त निकट से परखा है, उनसे लुब्ध एवं क्षुब्ध हए हं ।प 
ग्रपने युग के साथ चलते-चलते कभी-कभी भावावेश मे लोक-सामान्य भावनगर 
य ऊपर भी उठ सके है । इसी भावावेशके प्रभावं प्राकर वे वतमानसेभी , 
ग्रागेभागते दिखाई पड़ हं । वे ्रपने कल्पना-लोक मं स्वयं शान्त हए हं प्रीर , 
लोक-सामान्य कौ भी श्रपनी श्रोर आरक्षितं करके ्राशान्वित करने मे सफल 
ट्ए दें" युग के साथ चलकर, उसकी अनेक प्रकार की समस्याग्रों का चित्रण 
कर, उनके श्रपनी कल्पना या मान्यता के अ्रनुरूप समाधान भी प्रस्तुत करकं, । 
रमचन्द भ्रन्त मे “गोदान' मे श्राकर इस परिणाम पर पंच गये थे कि नित 
सीमानं एवं व्यवस्थाश्रों मे युग पल रहा है, उनमें शरामूल-चूल परिवतंन नि 
तरिता समस्याश्रों का कों भी समावान सम्भव नहीं हो सकता । "गोदान तक | 
गरति-पराते वे समस्वाघ्नों के सार-तत्वो से भी भली प्रकार परिचित ही चूके थे। 
ग्रतः हमारे विचार में "गोदान" में उन्होने जिन मूल समस्याश्रों का भ्रमु एव । 
सारल्पमें चित्रित क्रिया दै, वे निम्नलिखित हं-- 

१. व्यवन्श्रा-तप कौ समस्या ` 

२. ऋगा कौ समस्या । 

२. शोपण की चह मुखी समस्या । 

४. पारिवारिक विघटन की समस्या । 
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५. विदाहि की सम्या चट्‌ रृत्छ। 4 । 
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६. ग्रौ्यो गिक क्षेत्रो में मनदूरों कौ समस्या । 

७. नारी-जीवन को समस्याएं 1 

८. जातिवाद प्रौर प्रेम । ्‌ | 

इन पर क्रमशः विचार करनेपरजो तथ्य हमारे सामने श्राते हे; -वे 
निम्नलिखित है 

१. व्यवस्था-दोष की समस्या-हुमारे भ्रपने विनम्र विचार में यह्‌ 
"गोदान" उपन्यास कौ प्रमुख समस्या है, प्रतः यदि श्रन्य समस्याग्रों की चर्चा 
यहां श्रलगसेनभीकीजाय, तो भी उनका समाहार इस एकही में स्वतः 
हौ जाता है । श्रपने पूरववर्ती -श्रन्य उपन्यासो मे विभिन्न समस्याग्रों का 
स्तरीय एवं समाधानात्मक चित्रण करके प्रेमचन्द उनकी व्यर्थता का भ्राभास 
पाचकेथे [वे यहभी देख चुकेथे कि गान्धीवादी दृष्टियां व्यापक एवं उप्‌- 

गी होकर भी तव तक कारगर प्रमाशित नहीं हो सकतीं जव तक करि समाड 

को धुण लगी व्यवस्थाग्रोंके दोष कोद्र नहीं किया जाता। इसी कारण 
उन्होने 'गोदान' में प्रमुखतः उन दोषपूर्ण व्यवस्थाश्रोंका चित्रण कर उनके 
परिवतन का नारा ही बुलन्द कियाद क्रिजौो कदम-कदम पर कभी धमं, कभी 
सामाजिकता, कभी प्राधिक कारणों से मानव के सामूहिक हित-साधन के श्राड 
ग्राती रहती हैँ । उपन्यास के नायक होरी का व्यक्तित्व इस वातं का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । वह्‌ श्रपनी ग्रोरसे कभी कुछ भी बुरा नहीं करता । किन्तु व्यवस्था- 
दोपके कारशा उसकी भलाई भी भ्रन्ततोगत्वा उपक लिये हानिकारक रूपमे 
ही सामने ्राती है । गोवर का व्यग्यग्रौर विद्रोह मी एक प्रकार के व्यवस्था- 
दोषके प्रति ही मुखरित होता है। इस व्यवश्था-दोषके कारण परम्परागत 
कृषक होरी श्रपने हार पर एक दुधाषू गाय रखने कौ इच्छा तक ६९. तटी 
कर पाता । उपन्यास की प्रारम्भिक पंक्तियों मेही उपव्यासक्तारने होरीके 
माध्यम से व्यवस्था-दोष की श्रोर स्पष्टतः इंगित क्रिया है । होरी धर्तियासे 
क व 
"तू जो वात नहीं समभाती, उसमें टांग वयो श्डाती है १ भाई । 
लाठी ददे श्रौ श्रपना काम देख | यहं.इसी मिलते-जुलते रहने का पराद्‌ 
कि श्रव तक जान वचौ है, नहीं तो कीं पता न लगता कि घर्‌ ५ । गात्‌ 


मेरौ. 
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मे इतने ्रादमी तो है, क्रिस पर बेदखली नहीं ग्राई, किस पर कुडकी नहीं 
प्रार्‌ । जब द्रे के पाव तने श्रपनी गदेन दवी हर्दरहै, तो उन पवि को 
सहलाने मेही कशल दै" | | 

इससे स्पष्ट है कि जिस ग्यवस्थामें होरी पल रहा था, उसमें उसके 
कठोर परिश्रम श्रौर ईमानदारी का कोई भी महत्त्व नहींथा। वहां महत्व 
केवल..मिलते-जुलते रहकर अ्रौर जमींदार के तलुवे सहलाने का हीधा। 
इसी श्रोर उषन्याक्षकारने घनिया के विचारोंमे हमारा ध्यान भ्राकषित करने 
का प्रयत्न किया है । वहु सोचती है- 

"उसका विचार थो कि हमने जमींदारकेषेत जोतेहै ठो वह्‌ श्रपना 
लगान दही तो लेगा । उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाएं 1" 
इसी प्रकार के विचार एक स्थान पर गोवर भी प्रकटकरताहै। परक्यावे 
लोग उसके दोषो एवं प्रहारो से मक्त हो पाते हँ ? ग्यवस्था-दोषके कारण ही 
तो होरी को म्रनेकशः श्रपने ग्राम्य समाज एवं पंचायत से ऋणग्रस्त होकर भी 
दण्डित होना पडता है । व्यवस्था-दोषके कारण ही होरी जसे निधन, सवथा 
लाचार ग्रौर ्रपनी स्थिति से भली प्रकार परिचित व्यक्ति को शादी-व्याह्‌ के 
ग्रवसर पर ऋण लेकर भी प्रदशंन करना पड़ता है । व्यवस्था-दोष कं कारण 


हीतोहोरी को श्रपनेवेटेके प्रेम के कारण विरादयी का भोज श्रादि करता ` 


पड़ता है, जवकि समर्थं पण्डित दातादीन को श्रपने बेटे कं कारण एसा कोई भी 
दण्ड नहीं भोगना पड़ता । व्यवस्थाएं ही किसान को वणी बनाती है, उसको 
गाढ़ पसीने कौ कमाई फसल को घरमभीन पहुंचने देकर खलिहान हीमे 
हजम कर जाती हं । व्यवस्था-दोष के कारण ही कृषक को पहले कृषक- 
मजदूर श्रौर बाद में केवल मजदूर बनकर मर जाना पडताहै। मरनेकंवाद 
मी व्यवस्थाग्रो कं ठेकेदार उसे नहीं छोडते श्रौर "गोदान" के नाम पर श्रन्तिम 
जमा-पूजी के बीस श्राने भी डकार जाते हं । इस प्रकार "गोदान" कां ग्राम्य 
कथानकं वरहा के जीवन में विद्यमान म्रव्यवस्थाग्रों कं 


ग कथनक ही है । उसके 
विश्द्ध, उसका यथाथ चित्रण करके, उपन्यासकार ने समग्र परिवर्तन कास्वर 
ही मुखरित किया है। त 


ग्राम-जीवन कै समान उपन्यासकार ते नगरीय जीवनको मी श्रनेकं प्रकार 
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की प्रव्यवस्थाभ्रों का शिकार ही चित्रित कियादहै। वहां चारों ग्रौर भ्रापा- 
धापी एवं स्व-स्वाथं-साघना का राजद । प्रतः वहाँ भी हमें प्रान्तरिक दुष्टियों 
से कोई सुखी नहीं दिखाई हेता । व्यवस्था-दोप के कारण नगरों के निवासियोंमें 
उच्च वगं म्रपनी ही भ्रनेक प्रकार को समस्याश्रोंसे ग्रस्त है । मुवित का उनके 
सामने मी कोई उपाय नहींदहै। व्यवस्था का यह्‌ नगरीय दोप राय साहव 
प्रमरपाल सिहं के इन शब्दों मे स्पष्टतः सुना-देखा जा सकता है- 

"दुनिया समभती है, हम बड़े सुखी हँ । हमारे पास इलाकं हं, महल, 
सवारियां, नौकर्-चाकर, कजं, वेश्यां क्या नहीं ह, लेकिन जिसकी भ्रात्मामें 
बल नही, रभिमान नही, वह्‌ ग्रौर चाहे कुछ हो, भ्रादमी नही है । जिसे दुर्मन 
के भयके मारे रातमें नींद नश्राती हो, जिक्षके दुःख पर सव हंसे ग्रौर रोने 
वाला कोईन हो, जिसकी चोटी दूसरोंके परो के नीचे दवी हो, जो भोग- 
विलास के नशो श्रपने को वित्कुल भूल गया हो, जो हूव्काम के तलवे चाटता 
हो ग्रौर श्रपने प्रघीनों का खून. चूसताहो, उसे . सुखी नहीं कहता। वह्‌ 
तो संसार का सबसे प्रभागाप्राणी हैः 1.53 


स प्रकारस्पष्टटहैकिक्याग्राम ्रौर क्या नगर, सभी व्यवस्था-दोपमें 
पिस रहे ह) इन अ्रव्यवस्थाश्रोसे ही "गोदान" के कलेवर की सजना की गई 
है । मेदता-मालती.के माध्यम से उपन्यासकार ने श्रव्यस्था-दोप से मुक्ति पाने 
का प्रयत्न श्रवश्य किया है, पर उसे पूर्ववर्ती उपन्यासो के समान थोपा, नहीं 
है । मात्र विचार प्रस्तुत करकं ही सन्तोष कर लिया है । उन बुद्धिजीवियों को 
भी वास्तवमे व्यवस्था-दोपसे पीडित दिखाकर श्रात्म-प्रवंचना मेही रत 
दिखाया है । बस, व्यवस्था-दोष कौ समस्या का बहुमुखी, बल्कि सर्वगीण 
चित्रण हमारे सामने कर दियादहै) इसी कारण हमने इसे प्रमुख समस्या 

हाहै। . 

२. ऋण की समस्या- व्यवस्था-दोपके कारण ग्राम्य-परिवेश में.निवास 
करने वाला सामान्य समाज श्रौर कृषक की नियति तौ ऋणग्रस्नहै ही सही 
जमोदार रायसाहव श्रमरपाल सिह श्रौर मिल मालिक चन्द्रप्रकाशखन्नामी स 
इत्लत से मुक्त नहीं है । हां, ऋणग्रस्तता की स्थितियां सब की श्रपने-श्रपने वग 
के श्रनुरूप ही ह । उनके कारण भी श्रलग-प्रलग एवं श्रपने वगं के भ्रनुरूप है । 


कक = ` ` = ` ` ` - --------~ 
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कृषक वर्मं जन्मतः श्रभावग्रस्त है, श्रतः कभी उसे पेट पालने के लिये ऋण लेना 
पडता है ग्रौर कभी प्रङृतिके सूखा श्रादि प्रकोपों का शिकार होकर ऋण 
लेना पडता है । कभी. बीज के लिये ऋणग्रस्त होना पडता है श्रौर कभी लगान 
चुकाने के लिए, कभी वेदलली से वचने के लिये श्रौर कभी जमीदार ग्रौर 
उपक कारिन्दों को नजराना चुकानेके लिये । कई वार व्यवस्था-दोप के 
कारण कृषक को विरादरी ग्रौर पंचायत के दण्ड भोगनेके लिये श्रौर कभ 
ग्रपनीः योधी मर्यादा को बनाये रखते के वास्त न्याय-व्यवस्था के पोषको को 
पुलिस के कर्मचारियों को रिङ्वतदेने के लिये कवार विवाह-शादी या 
ग्रन्य घरेलू कार्यो में ग्रपनी परम्परा एवं मर्यादा के योधे निवाह्‌ के लिये भी 
कृषक ऋरा लेता है । गोदान" का होरी इन सव प्रकारके ऋणो से ग्रष्त ही 
नहीं, वल्कि श्रप्यधिक जर्जर श्रौर क्रमशः क्षीण होकर टूटते तथा विखरते 
दिखाया गया हैः । इन सवके मूल मे प्राथिक वैषम्य हीमुःय कारणरहे। 
व्यवस्था-दोष के कारण जमीन को जोतने वोने वाले का श्रपनी ही जमीन पर 
ग्रधिकार नहीं । वहं भूमि से सम्बन्धित श्रौपचारिकताग्नों को पूणं करनेसेही 
चुक जाता है । उनके निभाव के लिए वह श्रनेकशः ऋरग्रस्त होता = |; 
की विवशता उस समय विशेष रूप से देखी जा. सकती दै कि जव पटने सेः ही 
ऋणग्रस्त होने के कारण वह ग्राम के ऋणदाताग्रौ से निराश होकर वेदखली से 
वचने के लिये श्रपनी किञ्लोरी वेदी रूपा को व्रेचने के लिये तयार हो जाता है। 
वह॒ एक प्रौढ श्रायु के व्यव्तिके साथ.रूपा का विराह करने के लिये 
इस कारणा तयार हो जातादहैकि उपसे उसेदोसौ स्पयेका ऋण मिल 


जाता दै। उत्त समय की टौरीकी स्थित्िका वणन करते हए लेखक . 


> 
लिखता; 


“होरी ने स्पये लिये तो उसका हाथ कपि रहा था, उसक्रांसिर ऊ्परन 


उठ सकरा, मुस एक शब्द न निकला, जसे प्रपमानके गदे मेँनिरपडाहो. 
प्रौर गिरता चलाजातादहा) श्राज तीस साल तक जीवनस संड्ते रहने के 


वाद वह्‌ परास्त ह्राद ्रौर गेमा परास्तहृश्नाै क्रि मानो उसको नगर 
के द्वार्‌ पर खडाक्रर्‌ द्याह श्रौरजो श्रातादे, उसके मुट्‌ पः धृक 
देता टै ।' | 


नन र = नी 


१ प च. 
[1 
1 
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गोदान के कथानक के कथानक कं विकास से स्पष्ट रकि होरी अ्रसमथं 
होति हए भी ग्रपने दामादका ऋण चुकराने के लिये केवल टोकरी ही नटी 
टोता, वलिक रात कं समय सुतली भी. कातता) ऋण का यह वोकरी 
उसे समाप्त करदेतादै। होरी के म्रतिरिक्त ग्न्य ग्रनेक प्रामीता पात्रों को | 
ऋएाजन्य स्थितियों का वणन भी उपन्यास मे मिलतादै। ऋणाकं कारण 
उनकी फसलें चर तक भी नहीं पंच पाती, वेता म ही महाजनों वारा तील 
लौ जाती हं । इस प्रकार गोदान के प्राम-परिवेश में ऋण कौ ममस्या 
चिरन्तन है । कोई भी किसान, परिवार उससे वचा हृपरा नटीं है । ऋणा देकर 
ही ग्राम की महाजनी सभ्यता उनका चटुमूखी शोपग करती ट । 


'गोदान' मे रायसाहव श्रमरपाल सिह कं ` पमे जमींदार वग कोभी 
मनेक प्रकार से ऋणग्रस्त बताया गया है 1 उनका गर्दन भी वड़े-वड नगरीय 
महाजनो दवारा ऋण मे श्रदत्त पूजी क नीचे दवी है.1 पर वर्ह ऋणश्रस्त हति 
नना कारणा अभाव नहीं, प्रदशंन्‌ की प्रवृत्ति दै, ठेव्याश प्रौर दूसरो को तीचा 
दिखोने की प्रवृत्ति है । ्रधिकार का भव रौर श्रपते बडप्पन कौ छाप.विठानि 
की तथाकथित सम्भ्रान्तं चेतना है। व्यवसा के नाम पर श्रट्कारो ग्रौर 
रिितेदारों की फौज पालना भी एक क(रण दै, उत्सव-द्रायोजनो के श्रवसरो 
पर श्रोकात से वद्कर खच करना भी उनक ऋण्रस्त होने काएक कारण) 
रायसाहव श्मरपाल तिह वहत बड़ जमींदार होकर भी इन्दी <्लव कारणो, स 
ऋणग्रस्त है । हमारे परिचार म यहं भी सम्भ्रान्तं वर्गं मे चिरन्तन कल से पनप 
रही व्यवस्थाओ्रों काही दोष हे। गरपती एेय्यासियों को पूणं करने कं लिए ही 
इन्द चेचारे किसानों का रोपण तो करना ही पडता है, ऋण से भी म्रनकंलः 

ह्‌ 


ग्रस्त होना पडता हे । 


-गोदान' में दी उद्य।गपतियो कं वनं कँ प्रतिनिधि द-प चनद्रध्रकाय 
लंन्ना । उन्हे भी वैक का ऋणी दिखाया प ड । मिल मेँ सराग लग जने वः 
वाद दव गरपते शीवालियेपत की एक प्रकर का शरापणा इसलिये चरत दधिः 
 व्रेक रव उनद्री कार, कोठी ग्रादि सव्र तीला५ करकं च्रपना = 1.ष11 
 क्ररेगा । सपनी उवेक्षिना पत्नी गोविन्दी के प्रति रे पुतः श्रावकपत (1 


________ 
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शे) आ 


शोकमयी स्थितियों मे होते है । उनके ऋणग्रस्त होने का कारण है मात्र 
निन्यानवे का. फेर ! ्र्थात ब्रधिकाधिक धनी बनने की लालसा । यहं लालसाः 
भी व्यवस्था दोष के कारण जीवन-समाजमें श्रा गईहोड़ की भावनासेही 
जन्म लेती है । 

इ प्रकार गोदान" उपन्यास मे ऋणए.की समस्या पर ॒चहुमूखी श्राक्रमरं 
किया गया है । जो व्यधित जिस स्थिति का है. उसकी समस्याभी वेसीही 
हे । उतनीदहीदोटीया बड़ी है। पर निश्चय ही ऋणके कारण कृषक वरग ` 
को स्थिति ्रत्यधिक करूण, मा्िक एवं दयनीय है वयोकि उसकं ऋणग्रस्त 
होने के मूल मे वताये गये कारण श्रधिक यथार्थतो है ही, उस परम्परामें 
सगत भी ह] जव तक परम्पराया व्यवस्था भे ्रामूल-चूल परिवर्तन नहीं 
द्रा, छक वगं इस स्थितिसेमी द्टक्रारा नहीं पा सकता । इसी कारणः 
८ नो क्या क्रिसी के लिये भी उपन्यासकार ने उपन्यास में कोई 
चृमावया श्रादश्ं प्रस्तुत नहीं कियादै। उस व्यवस्था में कुछ हो भी नहीं 
सकता था ्‌ ्‌ | 

३. शोषण कौ चहुमुखी समस्या--मानव-समाज मे यहु समस्याभी 
भ्रनादि एवं चिरन्तन है । भ्राज के समाजवादी व्यवस्थानं वाले युगमे भी श्रनेक 
रूपां से निरीह मानवता का शोषण श्रनवरत हो रहा है । "गोदान'मेंहरीकै 
माध्यम से कृषक-संस्छृति के व्यापक दोपण की कहानी कही गई है । उपन्यास 
रार ने प्रमुख रूप से गोदान" मंदो स्थानों पर होने वाने शोषण का चित्रणं 
किया है । एक ग्राम-स्तर पर, वहां भरमूख शोपित.होरी के रूपमे किसान, 
उसका शोषण करने वाला कवल जमीदार ही नही, ग्रामों म विकसित महा- 
जनी सभ्यता, विरादरी, पंचायत, पटवारी, थाने वाले श्रौर श्रनेक प्रकार कीः 
परम्पराए हँ । प्राम-व्यवस्थाश्रों के नाम पर होने वाले शोषण का शिकार 
हारी के साथ-साथ शोभा, हीरा, धनिया, पनिया, सिलिया श्रादि को भी होना 
पडता ट्‌ । दूसरे स्तर का शोषण नगरों में उद्योग-घन्धों के स्तर पर चित्रित 
क्रिया गया है । यद्यपि गोवर श्रौर भूनिया के माध्यमसेही प्रमुखतः उपन्यास- 
कारने नगरीय शोपण का चित्रण किया है पर यह्‌ भी स्पष्टतः श्रकित किया 

~ करि उद्योग-धन्धों, मिलो श्रादिसे सम्बन्धित समूचा मजदूर वगं ही शोषित 
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्रतैव श्रसन्तुष्ट है 1 उसी अ्रसन्तोष की श्राग में जलकर मि° खन्ना कौ मिल 
` राख हो जाती है। इसे हम शोषकं के प्रति उभर रहे विद्रोह का प्रतीक मात्र 
कह सक्ते ह 1 


ग्रामो या नगर, शोपकों की सेना सर्वत्र विद्यमानदे। प्रामीण किसान्‌ 
वयोकि स्वभाव श्रौर कर्मसे भोला, रूदढिवादी, श्रादर्शो से समन्वित एवं 
परम्पराग्रों मे वंधा निरीह होता दै, श्रतः उसके शोषकों कौ संख्या भी उसी 
्रनुपात से अनेक है । उसका शोपण जमींदारीःप्रथा के नाम पर तो किया 
ही जाता दै, घम, समाज, विरादरी, पंचायत, न्याय-व्यवस्था ्रादि के नाम 
पर भी उसे लूटने का श्रनवरत प्रयत्न किया जाता ह। होरी इन सव प्रकार 
के शोषणो का प्रव्यक् शिकार है । रायसाहव अमरपाल सिह, भींगुरी सिह, 
पेटेश्वरी, पटवारी, नोचेराम, नौहरी, दुलारी साहुश्राइन श्रौर पण्डित दातादीन 
रादि सभी के दांत होरी के शरीर पर बुरी तरह गड है। थाने वाले भी उसे 
नोचते रहने का प्रयत्न करते रहते हँ | रामसेवकं नामक एक म्राम्य-जनकेये 
शब्द विशेष द्रष्टव्य हं :- 


“याना, पुलिस, कचहरी, श्रदालत सव है, हमारी रक्षाके लिये, लेकिन 
रक्षा कोई नहीं करता । चारों तरफ लूट॒दै, जौ गरीव है, वेवस दहै, उसको 
गदेन काटने ङे लिए सभी तैयार रहत है । यहां तो जो. किसान 2, वहं सबका 
नरम चाराहै। पटवारी को नजराना ग्रौर दस्तूरीन दे, तो गांव में रहना 
मुश्किल । जमींदार के चपरासी श्रौर कारिन्दो का वेट न भरतो निर्वाह 
` हो । धानेदार्‌ श्चौर कानिसिटिबलतो जसे उसके दामाद है । जब उनका दौरा 
गाँवमे हो जाए, क्रिसानोंका धरमहैकि वहु उनका आदर करे, 
नजर-नयाज दे, नहीं तो एक रिपोट मे गांव का गवि वेध जाए । ` 

इसी यथाथंवादी दृष्टि कोण को श्रपना कर प्रेमचन्द जीने गोदान" मे 
शोपण का चहुमुखी वणेन किया ह । गाँव का वेचारा किसान चारों रोर से 
` शोपकों के पंजे मे इस प्रकार जकड़ा हुप्रा दै कि उस व्यव्रना मे कोई भी उसे 
बचा नहीं सकता । शोषा का इससे वड़ा प्रमाण कया हौ सकता है कि होर 
तथा श्रन्य किसान रात-दिन सर्दी-गर्मी सहकर, सून-पसीना एक कर सेतो मे 
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ग्रनाज पैदा करते है वह्‌ ग्रनाज उनके घरों तक कभी नहीं पहुंच पाता । घाघ 
चनिये उसेवेतों मेसेही उलीचलेते हैँ । उस्न पर लगान, पटवारी का नज 
राना, पण्डितो की धार्मिक हिस्सेदारी श्रादि उन पर वनी ही रहती है । उन्ह 
व्यवस्याग्रों के नाम पर श्रनेक प्रकार के `परचायती दण्ड भः भागने पड़तेरहैं। 
` भोला किसान परलोक के भय से सव चुप्रवाप सह्‌ लेताहै। शोपक्र इतना 
निर्दय है करि उसके पास पेटभरनेग्रौर तनदढकने को भी कुदं नहीं रह 
देता । किसान को म्रपनी बेटी तक को वेचने या गिरवी रखने के लिये विवश 
हाना पडता दै। सूद-दर-मूदका चक्र चलता रहतादै श्रौर वह विचारा 
निरीह माव मे सरक दाव पर लगा कर मरने के लिए नितान्त विवश ह्र 
जाताहै। होरी की जिन परिस्थितियों मे मृत्यु दिखाई गई ह, , वह॒ शोषण- 
चक्र की चरम परिणति दही कही जा सकती 
उधर नगरोंमे भी सामान्य जनों पर शोषण का चक्त ्रनवरत चल रहा 
है । प्राम्य-लोपण के प्रति विद्रोह कर, वर्ह से पलायन करके गोवरं नगरमे 
प्रहुच पहने सामान्य दुकानदारी श्रौर्‌ बादमे खन्ना कीमिलमें मजदूरी करने. 
न्नगता दै । प्रर वहां भी उसे ब्रन्य मजद्रों के साथ भयानक शोषण का शिकार 
टोना पड्नादहै। इम प्रकार चहुमृखी शोपणों का चित्रण करके भी प्रेमचन्दने 
यहां कोड समाधान प्रस्तुत नहीं किया । क्योकि कृषक उद्योगों में प्रवेश करके 
मी शोपणा से वच नहीं पाता । ग्रतः स्पष्ट है करि समस्या यहाँ भी व्यवस्था के 
आमूल-चूल, परिवतन की हीह | इसी कारण प्रेमचन्दजी ने शोषणं की 
समस्या का यथार्थ-चित्रण मात्र ही कर दिया.है। कोई सुकाव-समाघान 
परस्तुत नहीं क्रिया । ्‌ ¦ 
४. पारिवारिक विघटन कौ समस्या- प्रेमचन्द जी मलतः सुखी एवं 
सयुक्त परिवारो को परम्परा के पोपक थे । .किन्तु उन्होने यह ग्रच्छी तरह 
प्रनुभव कर लियाथाक्रिसाम्राज्यवादी, पूजीवादी व्यवस्थाभ्रों के श्रन्तगंत 
ग्राधुतिकोक्ररण कौ प्रवृत्तिग्रौर श्राधिक वेपम्यों के कारण हमारे परिवार में 
ग्रपना सारा सौमनस्य गंवा कर विघटित होने ग्रारम्भ हो गये है । उनके रचने 
करा कोर्ट मी उपाय नही । ग्रनेक प्रकार के ्रन्धविहवाम श्रौर पारस्परिक सन्दर 
करे भाव मी पारिवारिक विघटन णवं जजंगता कै कारणदहैं] हरी का परिवार 
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उसके भाइयों के ग्रलग हो जाने के कारण विघटित दिखाया गया है । वंटवारा 
रौर विघटन भी किसानो को ु्ेशा का एक प्रत्यक्ष कारण ट्‌। प्रकार 
मूमि.वंट कर विर जाती है । वह्‌ प्रधिक प्रर म्र लग-ग्रलग परिश्रम, समय 


क * 


तथा श्रन्थ साधन मांगती है । किसान इन्द जटा नही पाता ग्रौर स्वयं भी 


= 


विघटित होने लग जाता €। उपन्य।सकार ने होरी के संयुक्त परिवार की 


शरन्तिम कंडी गोवर को भी. एक प्रकार से टुटते हए दिखाया दै । इतने प्रर मी 
होरी वंदा-मर्यादाग्रों के नाम प्रर श्रयते पारिवारिक विघटन को वचाने, 
मर््रादाग्रों को बदा रखने के लिए व्यथं प्रयास करता. चे । वहं ऋणी होकर भी 
ग्रपनी गाय के हत्यारे भाई हीरा के परिवार को वचातादै। होरी के भ्र्य 
प्रयत्न भी कु इसी प्रकार के ह । पर वहं श्रपन परिवार को विघटन एवं 
चिना से वचा रहीं पाता। ¦ 

यह्‌ तो हदं ग्रा मों की स्थिति । नगरों की स्थिति मी कुमर च्छी हीं 1 


-लन्ना रौर गोविन्दौ का वैमनस्य तोही, डं मालती को श्रपने परिवार के 


पालन के लिए प्रायः समस्त टच्छाओ्र-पराकरक्षाग्रो का बलिदान करना पड़ता 


है। गोत्र नगर भे पच कर भूनिया पर्‌ जो रला करने लगता 


है, वे भी कम दयनीष नटीं । उने भी पारिवारिक सम्बन्धो पर निरचय ही 


प्रकाश 'पडतादहै। मेहताका तो निजी परिवार स्यात्‌-मालती कं ्रेम- 


-सम्ब्रल के सिवाए दै दी नहीं । उबर रायसाहव स्रमरपाल सिहं का परिवार भी 


ट्टता हमरा दिखाया गया दै । करयोकि उनका बेटा सद्रपालसिह उनको 
इच्छा के विरुद्ध मालती को सड्िल कटी जाने वाली बहिन सरोज से अ्रपना 


विवाह रचा लेता दै 1: 
हमारे विचारे .गोदान' उपन्यास म जित पकार की नव्य एवं परात्‌ 
स्कति का चित्रण क्रिया गया टै, व टुटते-बनते जिन्‌ मानों के दौर से गुजर 


रही है, उमे एे्ा सब लोला णक प्रकार से स्वाभाविक ही था । इसा कारण 
यहाँ भी उपन्धासकार ने न टी व्यवस्था कं 


यथाथ चित्रण ही कर, दिमा दै, 


कोई सुभ्ार्व गा श्र दसं प्रर त्‌ र ह क्रिया । । 
४. विवाह दी समस्या--तिवाट ९ सम्बन्धमे प्रेमचन्द न "गोदान 


भ ६ ०४ पि ~~ तर १ र ~ वः; = ॐ 
परनेक प्रकारसे व्रिचार कवा है । जसा कि ग्रनेवः श्रालाचक्र स्चीप्रवर करने ट, 


१ 


4 


यदि प्रेमचन्द जी के विचारो का वादक प्रो मेहता को स्वीकार किया जाय, 
तो उनके विचारोंमें विव्राह एक सामाजिक समभौतेसे ्रधिक कुछ नहीं । 
एक वार इस समफोतेकेटो जाने के वाद नंतिकता की दृष्टिसे इसे तोडा 
नहीं जा सकता । समभरौता करने से पहले सभी दुष्ट्या से इसके सभी पक्षो 
पर विचार कर लेना उन्होने प्रावश्यक माना है । प्रो मेहता के शब्दो मे-- 
“विवाह कोम सामाजिक समभौता समभता ह ग्रौर उपे तोडने काः 
प्रधिकार्‌ नपुरुषकोहै,नस्वरीको । सममौता करने से पहले श्राप स्वाधीनः 
है, समभौतादहय जाने के बाद श्रापकं टाथ कट जाते हैं ।"' 
प्रौर वास्तव मेंप्रेमचन्दजीने गोदान'मेया तो विवाह के समभीते 
होने ही नहीं दिये, या फिर उन्हं टूटने नहीं दिया । टूटतासा नजर भ्राकर 
भौ खन्ना ग्रौर गोविन्दी का विवाह-समभौता टूटता नहीं । दूसरी श्रोर मेहता- 
मालती का समभौता होता हुप्रा प्रतीत होकर भी होताः नहीं । वे दोनोः 
प्रालिगन की सीमा में वव करभी मात्र मित्र॒ बनकर रहजतिहै। इसेभी 
हम प्रेमचन्द का एक दृष्टिकोण विवाह के सन्दभं में स्वीकार करर सकते हैं | 
विधवा के पुनविवाह का प्रश्न भी उपन्यास मे उठाया गयादहे। भुनियाः 
प्रीर दुलारी के प्रसंग मे एसा कहा जा सकता हे। निया का गोवरसे 
सम्बन्ध स्थापित करवा कर, उसे पत्नी कं रूप मे स्वीकृति दिलवा कर प्रेमचन्द 
ने एक प्रकार सै पृनविवाह का समर्थन कर दिया ठे । दुलारी का पुन विवाह 
नहीं हो पाता । इसे हम एक परिस्थिति स्वीकार कर सकते हैः यह नहीं कि 
उपन्यासकार पुनधिवाह्‌ का पक्षपाती नहीं । स्त्री -पुरुष के स्वच्छन्द-सम्बन्धों को 
भी हम इसी के प्रन्तगंत मान सक्ते ह । सिलिया ` ग्रौर नौहरी के प्रप «सी 
प्रकार ते है । हमारे विचार मे ्नौपन्यासिक प्रक्रिया से यह श्रनुमान लगाया 
जा सकता कि सिलिय ज्रीर मातादीन कं प्वच्छन्द-तरम को लेखक मान्यता 
देने के पक्षम है, जवकि नौहरी क्रे कार्यो को वह॒ ॒प्रपनी स्वीकृति नही 
प्रदान करता । | 
होरी श्रपनी बेटियों कै विवाह करता है। वहां हमे परस्पर-विरोधी 
स्थितियां दिखाई देती है । एक स्थान पर तो उपन्यास्कार ने होरी से दहेन 
दलवाया है । दूसरे स्थान पर होरी श्रपने दामाद से दो सौ रुपया, 


क 
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(ऋगलखूपरमेंही सही) स्वीकार करता है ्रतः हम पहली स्विति को परम्परा 
प्रर दूरी को विवशता कहू सक्ते टै । पर दहेज के वारेमें ययपि लखक्र के 
विचार स्पष्ट प्रतीत नहीं होते, फिर भी लगता है कि वहं इसके पक्ष में नहीं । 
इसी कारण उसने होरो कीवेटीकोही इस दि्ञामेंप्रयत्न करते दिखाया दै) 
सोना स्वयं श्रते भावी पतिके पास सन्देश भेजकर देन के बोभसे मृक्तिभाने 
का प्रयत्न करती है। इस प्रयत्न को हम लेखक का यहं विचार मान सकते है 
कि विवाह योग्य लडकिरयां स्वयं सक्रिय होकर दहेज कौ लानत से मुक्ति पाने 
मे सहायक हो सक्ती है । होरीकीदछोटीवेटी रूपाका विवाह जिस ठंग से 
होता है, उपन्यासकार को हम उसका समर्थक तो कतई नहीं स्वीकार कर 
सक्ते । | 


रायसाहव ्रमरपाल सिह के वेटे रूद्रपाल सिह रौर मालती कौ वह्नि 
सरोज के विवाह-प्रसंग हारा उवन्धासकार ने विवाह के सम्बन्धमे एक अरन्य 
द्ष्टिभीप्रदानकीदै। वह है मुव -युवतियों को मनौ नुकूल साथी चुननेको 
स्वतन्त्रता प्रदान करना । प्रेमचन्द जी विवाहं कौ इस विधाके भी समथक. 
प्रतीत होते है । यह श्ननुमान मेहता वारा कहे गये इन शब्दों से सहज ही हो 
जाता है । प्रो मेहता रायसराहव्र अरमरेपाल सिह से कहते दै :-- 
` नाप श्रपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते दै, लड़के की शादी का 
दायित्व श्राप क्यों श्रपने ऊपर नेते हैँ? खास कर जव श्रातका लड़का बालिग 
है भ्रोर श्रपना नफो-नुकसान समभता है । कमसे कमम चा दी जैसे महत्व के 
मामले मे प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समता 1 


प्रमचन्द, जैसा किं मेहता के मुष से प्रकट कराते ह, तलाक केभी विरोधी 
ह । कुल भिलाकर उपरोक्त प्रसंगो के प्राधार १९ शादी-त्याहं के मामले 
उपन्यासकार की निरिचत धारणा का पता लगा पाना.ऽ हज नहीं । फिर भी 
हम इतना कट्‌ सक्ते हैँ क्रि उतन्याप्रक्ार विवाह को एक ग्रकाट्य 1 तो 
स्वीकारता ही है। वह्‌ समभौता किप्ीभी ल्प मेहो, इस बात को उपन्यासः 
कारको कोई विशेष चिन्ता नदीं, पर उसको सामाजिक मान्यता को वह 
निश्चय ही सुखद एवं श्रनिवायं मानता है। 
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६. श्रौदयोगिक क्षेत्रो मे मजदूरों को समस्या--इस समस्या पर उपन्यासः 
कार ने कोई विशेष विस्तार से प्रकाश नहींडाला। फिर भी गोवर कोमिल 
मे मजदूर भर्ती करवा कर इस तरफ श्रपने पाठकों का ध्यान श्रवश्य भ्रकबित 
करतादटै | प्रौयोगीकरणाके माध्यम से उस समय प्रौयोगिक संस्कृति का 
विकास हो रहा था । इस पर व्यापक विचार प्रेपचन्दने 'रगभूमि'मे किया 
है । यहां तो मात्र वहां काम करने वाले मजदूरों के श्रसन्तोष श्रौर उनके 
परिणामस्वरूप मिल का दहन दिखायाहै। इससे स्पष्ट होजाता है कि 
ग्रोयोगिक क्षेत्रो मे मजदूरो का प्रत्यधिक शोषण होताहै। यदि उस शोषणः 
को रोकने करा प्रयत्न न किया गया, तो नित्य हडताल श्रौर घेराव होते रहंगे,. 
मिले जलती रहेगी, भ्रव्यवस्था प्रौर प्रशान्ति वनी रहेगी । कृषक के श्रौद्योगिकः 
क्षेत्र मे जाकर मजदूर बनकर जो दुगंति होती रै, गोरर के माध्यम से उसक्रा 
यथाथ चित्रण किया गयादहै। खन्नाके माध्यरमसे उद्योगपतियों की शोषकः 
मनोवृत्तियों का भी उपन्यास मे यथां चित्रण हूभ्रा है । उपन्यासकार ने यह्‌ 
भौ सामान्यतया दिखाया है कि यह्‌ प्रवृत्ति भ्रव ग्रामों तक भी पहुंच रही 
कृषि योग्य भूमि भी इसका शिक्रार हौ रही है । यहाँ मी कृषि क्षेत्रों के समान 
मजदूरोंके सामान्य हितोंकी कोरी चर्चाहीकी जाती रै, बौद्धिक व्यायाम 
ही क्रिया जाता है । व्यावहारिक दुष्टि से कुछ नहीं । ्री्योगीकरण से मजद्रो 
का क्रिस प्रक्रार का हित-साधन तव तक सम्भव नहीं हो सकेगा जब तक कि 
व्यावहारिक दष्टिकोण नहीं ग्रपनाया जाता 1 
७. नारी-जीवन की समरस्थाए--गोदान' मे मालती के प्रयत्नो से 
संस्थापित (वीमेन्स लीग' इस समस्या का प्रव्यक्त परिचायकं है1 यह स्पष्ट है 
कि उपन्यास के रचना-काल तक भारतीय समाजमें नारो की स्थिति अनेक 
दृष्टयो से ग्रच्छी नहीं थी । दूसरी श्रोर यहुभीस्पष्टहैकरि नारी जातिः 
स्वत्तवाविक्रारों का बोध जागृत हौ रहाथा। ईन वैम्बपू्णे स्थितियों केः 
प्रकत के लिए. ही प्रेमचन्दने गोदान'में नारी के श्रनेकं रूप प्रस्त॒त किये 
ह । धनिया परम्परागत पातिव्रह्य का ज्वलन्त प्रतीक है तो नहरी कूलटाचार 
का 1 कलार, साह्न इम वात काप्रताक्टहै क्रि.नारी रात्तियता ते श्राधिकं 
गोपण आ करस्च्तीदटै। धतियाका व्यद्धित्व श्ननेक दध्टियौं त्त स्पृहणीय. 


0 र स 


कर्ण्‌ सा त्रातः न्‌ द ट न्‌} णडत 
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है। वह्‌ पात्तिब्रत्य का पालन करते हए भी जीवन के प्रति एक यथाथ दुष्टि 
रखती है 1 कमस्ता एव सौह्ाद्‌ भी उसमे कट-क्ट करमभरे दै । वह्‌ सच्चे 
अर्था मै कृषक संसृति ते सम्बन्वित नारी की समग्रता के सद्रूप को परि- 
चायकदहै। इसी कारण उण्न्यासकारने उसका चरित्रांकन प्ूणश्रदढा एव 
विश्वास के साथ क्रियाहं । वहा समग्र त्यागतो है, दयनीयता भी कम नहीं । 
मतिया ग्रौर सिलिया के श्रवव त्रत के रूप भी हमारे सामने ग्राते 
ग्रौर नौहरी का कुलटापन मी। दने से भनिया प्रौर सिलियाके रूपों को 
उपन्यासकार यथां दुष्ट से सामाजिक मान्यता दिलवाने के पक्षम प्रतीत 
होता हैग्रौर एक प्रकार ते मान्यता दिलवा भीदेताहै। इनके ग्रतिरिक्त 
उपन्यासक्रारते डो० मालता को जिस प्राधूनिक्ताके रगणमरस्ग कर ग्रौर 


रन्त मे संयमित ल्यसे चित्रित कर दिखायादै, वह भी वास्तव मे ए 
समस्या ही दै 1 क्ोकरि उसे कवारी तो रहना पडता है, साय ही मेहता कै 


ग्राल्लिगन-पा मे भी वंघना पञ्तां है। पर क्याहमारा समाज ५ घुनिक 
ग्रथ में इतना उन्नत हो चुक्रा ~ कि वह इसप्रकार भी श्राज्ञादे या सर्हन 
करल्ञे? योंतोरसी तारिया ब्राजम। हमारे जीवन-समाज मरे विद्यमान र,पर 
न्दे मान्यता मिल गई हो, एेसी बात नही की जा सकती 1 अतः "गोदान के 
श्राधार पर हम यही कहं सकत ए कि उपन्यासकारने "गोदान म नार। के 
विद्यमान सभीरूपोंका यथाथ चित्रण कर दिया उनमें से कौन-सास्प 
स्वीकृत या ग्राह्य है, इसके वारे म वहं मौन दही सर्हादै। समाजकौस्वययं 
निर्वासितः करना है करि वह नारी को किस ल्प मे देखना श्रौर स्वीकारला 
चाहता है । इतना तो निरिचत कि श्रव समाज नारी क्रो श्रधिक दिता तक. 
 मनमाने दंग से दवा कर नदीं रख सकता । ¦ 
८ जातिवाद श्रोर प्रेम--दइसे हम गाद की सामान्य एवं गौर 
समस्या मानकर ही चल सक्ते ट। पर एक दुष्टिसे जातिवाद का कोद 
` हमारा ध्यान बड़ी प्रवलता से ग्राकपित करता ट । वहं 12 कि ब्राह्मण जाति 


काटनिकेकारण एकी श्रपराधम म। तादीन या उमके पिता दातादीन कात 
नहीं द्विया जाता जबकि गोवर क 


विरादरी ग्रर पतयत १ ग श्रर स दण्ड 
(ह मातादीन ग्रोर दाता तते 


[1 


-जाति के बल पर जिन धार्मिक संस्कारो का ठेका उठा रखा है, उनकी श्राडम 
वे तो सुरक्षित है, पर उसके बाहर का कोई भी सुरक्षित नहीं । 
जहां तक जातिवाद प्रौर प्रेम का सम्बन्धरहै, प्रेम के क्षेत्र में उपन्यासकार 
जाति-पांति को नहीं स्वीकारना चाहता । इसी कारण सिलिया चमारिन श्रौर 
मातादीन-ब्रह्मण के सम्बन्धो को ग्रन्त मे उसने एक प्रकार से मान्यता प्रदानं 
। मातादीन के.मूखमसे सिलिया कौ भोपड़ी को प्रेम का मन्दिर 
कहलवाया है ओरौर केवल जल चा करमभाग न जानः की सौगन्धमभी 
खिलवाई 
उपरक्त विवेचन के ग्राधार पर प्रन्त में, निष्कं स्वरूप कहा जा सकता है 
क्रि गोदान मे विभिन्न युगीन समस्याग्रों का चित्रण होने पर भी मुख्य प्रन 
व्यवत्या-दोपकाहीदहै। इषीमेसारायुग श्रामूल-चूल विद्ध एवं कंधा हआ 
ठं । इसा का ययाथ चित्रण उपन्यासकारने क्ियाहै। कोई घुकाव या श्राद्चं 
¡ थोपा । इसी कारण गोदान" उनकी सर्वाधिक म त्वपुण सजना टे 


कु कणन 
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उपन्यासकार प्रेमचन्द ने जीवन मे सुन्दर का विरोध तो नहीं किया, एर 
भीवे गलतः सत्य श्रौर शिवकरे ही उपासक तथा कलाकारथे। इसी कारणा 
"गोद्रान' समेत उनके सभी उपन्यापों की प्रमुख देन है-समाज-संपक्षता। वे 
यह मानकर चले फ्रि जीवन का क्षेत्र भ्रन्तर्मन तक दी सीमित नहींहे। 
व्यवहार अगत एवं उसमे विद्यमान श्रनवरत सघष ही सत्य ह । पर वह्‌ समूचा 
सं दषं धव प्रकार के सदभावोंसे सयत होना चाहिये । श्रतः उन्होने सद्भावं 
को जीवन में म्रनिवा्यं माना ग्रौर्‌ तात्विक दृष्टि ते उन्हीं की श्रनवरत 
प्रतिष्ठा क प्र्रततं श्रपने समस्त उपन्यासो में क्रिया "गोदान" उपन्यास में 
यद्यपि उनकी दष्टियां समाजवादी चेतना पर कैद््ित रहै वे जीवन एव समाज 
मे श्रा गई अरव्यवस्थाश्रो से ब्रत्ययिक्तं क्षुन्ध भो है, उन्होने व्यवस्थाश्रा एव सव 
प्रकार की परम्पराश्रं के परिवतंन कानारा भी श्रवश्य बुलन्द किया दहै, फिर 
भी सयस्त्र क्रान्ति या रत्रतरजित क्रान्ति एवं परिवतनो के पक्षा का यहा भी 


` उन्होने प्रत्यक्ष या परोक्ष खूप से कतई नहीं किया । इसका प्रमुल कारण रहै 


उनका मानवतावादी -समाज- सावेक्ष दष्टिकोण । वे सद्वृत्तियों एवं भावनाग्रों 
को जगाकर ही जीवन एवं समाज ने परिवतंन चौहते हं । यह। उनका रा 
भीदै, यथार्थ मी ग्रौर एक शब्द में व्यवहारिकता भा। 

्रेमचन्द होया कोई भी, किती मी कौटिका कोई साहित्यकार या श्रच्य 
कलाशार क्योन हो, वह्‌ किसी वििष्टवादंसे भी वयो त वधा हूप्राद्धो, समी 
जीवन का चरम. उदेश्य सुख-दान्ति श्रौर श्रानन्द को हा दुक्त भान से 
निविवाद ण से स्वीकारते ह । वे विद्रोह ग्रौर किसी रूट को देकर तोट 


णड का समथेन भी (यद्यपि प्रेमचन्द ने तड फोड का समर्थन कहीं नहीं 


फिया) इसी कारण करते है क्रि उसके बाद जी निनि्ितं हय, वह सुल, शन्ति 
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रौर श्रानन्द को देने वाला हयः "गोदान" में भी प्रेमचन्द जी की तात्विकः 
शरोर आन्तरिक प्रक्रिया इमी-ग्रोर उन्मूलं मानी जा सकती है 1. पर उनके या 
समस्त सर्जकं कलाकारों के विचार में वास्तविक सुख, शान्ति प्रौर प्रानन्द की 
प्राप्ति के लिए भौतिक सुविधाएं ही सव कृ नहीं हं 1 क्योकि उन सुविधाग्रों 
से सम्पन्न व्यविति तो सुंविधा-रहितों से भी श्रधिक व्यस्त. व्यग्र एवं प्रसन्तुष्ट 
दिखाई देते है । "गोदान" उपन्यास में रायसाहव ग्रौर खन्ना श्रादिं की स्थिति्यां 
हमारे सामने । ग्रतःवे मानसिक तृप्ति एवं सन्तुष्ट को ही सच्चा सुख, 
शान्ति ओर श्रानन्द मानते है । जिस दिन इसकी उपलब्धि हो जायगी, जीवन 
मे वास्तव में कोई अ्रभाव एवं व्यथं का संघषं नहीं रह जायगा । हमारे विचार 
मे सभी घर्म, दशन, शास्त्र, भ्र्थ-शास्त्र, समाज श्रौर राजनीति-शास्त्र ग्रादि 
भी यही कहते हैँ 1 यदि कहते नहीं तौ कम.से कम उनका चरम उहेश्य तो है 
ही यही । गोदान' में प्रेमचन्द क। भी हम इन्दीं सदुदश्यों की परिधियों में 
मान सक्ते हँ । न 
ग्राचायं नन्द दुलारे वाजपेयी ने एक स्थान पर कहा है--“सत्य जहां 
परानन्द का खरोत वन जाता ह, वहीं वह साहित्य हो नाता । श्रौर हमारे 
विचार मे तात्विक दष्ट से प्रेमचन्द जी का साहित्य श्रौर सत्य उशी भ्नानन्द 
के सोत की खोज के लिये सचेष्ट रहादहै। “गोदान'मेभी यथार्थं जीवन की 
चहुमुखी विभीषिकाग्रों को उघाड़ कर उन्होने साहित्य के उसी श्रानन्दमय सत्य 
को खोजने का सफल प्रयास किया है । ग्यवस्था-दोष के कारण वह्‌ उन्हं मिला 
कि नही, यह्‌ श्रलग प्ररन है । परन्तु निश्चयहीवे सचेष्ट इसी दिशामें रह 
है । पर यहाँ यहं ध्यातव्य दहै कि प्रेमचन्द जी उपयोगिताहीन, कोरे या किसी 
ब्रह्मानन्द-सहोदर प्रानन्द के पक्षपाती नहीं रहे । उसमे उन्है मानवता के 
निःश्रेयस्‌ के दशंन नहीं होते । वे प्रनवरत संघपं ग्रौर्‌ क्रियाशीलता कोहीः 
ग्रानन्द मानते ह । इसी कारण "गादान' मे उनकी मुरु सहानुभूति होरी, 
मालती जसे सक्रिय व्यक्तियों क प्रति ही श्रभिव्यक्तिपा सकी है । इस सम्बन्ध 
तें प्रेमचन्दजी के श्रपने विचार मभी दशनीय | 
“पभो यह कटने में हिचक नहीं कि मँ श्रौर चीजों कौ तरह कलाकोभी 
उपयोगितः की तुला पर तोलताहूं। एसा कोई रूचिगत मानसिक तथा 
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श्राव्यात्मिक श्रानन्द नहीं जो ` श्रपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो) 


्रानन्द स्वतः ही एक उपयोगिता-युक्त वस्तु हे । ` ` 

इस प्रकार प्रेमचन्द जी की "गोदान" समेत सभी रचनाश्रों म सत्य एवं 
रिव के साथ सुन्दर का भी स्वतः ही समवेशहो जाता हं। ता त््विक दुष्टिसे 
साहित्य भ्रौर कला के ये सभी पक्ष उनकी सजंनाश्रों में ग्रनिर्घ्य रूप.से विद्य 
मात है । यह ठीक है कि 'गोदानः तथा श्रन्य स्जनाग्रों मे उन्होने समाज के 
शोषितो एवं पीडितो के प्रति ही व्यापक सहानुमूति प्रकट कौ दै, उन्हीं तः 
यथार्थं एवं श्राक्रोश को रूपायित किया टै, साथ ही उन्होने भ्रनेक प्रकार को 
बुराइयों पर भी करारी चोट करने का सफल प्रयत्न कियादहै, बुराई के प्रति 
घृणा भी व्यक्त की है, किन्तु उन्होने वुरों पर नतो चोटकी है ग्रौर न उनसे 
घृणा ही । उनकी सीधी चौट उस ` व्यवस्था पर हीहुर्ददै जोकि स्वभावे. 
देव-तुल्य मानवो के भ्रन्तराल से देवता का हटाकर वहां किसी घृणित राक्षस 
करो प्रतिष्ठित कर देती है । ञ्जत उन भ्रव्यतस्थित-सीं व्यवस्थाभ्नो को श्रनावरत 
करके वे घशित प्रौर पापी को भी समाने का प्रयत्न करते हँ । "गोदान'में 
वमारों द्वारा मातादीन को दण्डित करने का प्रयत्न वास्तव मे ब्राह्मण, शोषक 
एवं हीन मनोवृत्तयो कं शिकार दातादीन. को समाने काही, प्रयत्न श 
इसी प्रकार खन्नाकी मिलमे अराग लगवा करके उनका उसे समाने एवं 
घरेलू बातावरणमें ही शान्ति स्थापित केर श्रानन्द-शान्तिमय जीवन विताने 
का प्रयत्न है । इस प्रकार की चोटें उन्होने श्रप्रव्यक्ष सूप से ही सही, मेहता- 
मालती के वौ द्विक-विलासों पर भी को है । गोबर का श्राक्रश, पलायन ग्रौर 
प्रत्यावत्तंन भी कुछ इसी प्रकार का प्रयास कहा जा सकता है 1 

"गोदान" कै सम्बन्ध में'तात्विक दृष्टि से यह्‌ भी कहा जा सकता है कि 
यहां उनकी द्ष्टियां सव प्रकार की मनोग्रन्थियों से मुक्त, स्वस्थ एवं प्राकृतिकः 
जीवन की श्रोर ही मुख्यतः रही है । स्थितियों एव घटनाश्रों के प्रभावों को 
व्यक्त करने के लिये यद्यपि उन्होने भ्रनेकशः सहज मनोविज्ञान काभी आ्राश्रय 
लिया, पर वे किती प्रकारके सिद्धान्तो पर विश्वास नहीं करते । यहं भी 
सत्य है कि "गोदान' मे उन्होने किसी प्रादशं समाव या समानान्‌ को थोपने 


या श्राकलित करने का प्रयत्न मी नदीं क्रिपा । हा, नतक प्रकार की विरोधी 
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प्रवत्तियों श्रौर प्रकृतिथों मे उन्होने सामंजस्य स्थापित करने या वनाये रखने 
का सदश्रयत्न श्रवदय कियाहि। इसके साथ-साथ व सभी प्रकार की श्रति- 
वादितां से भी यह मक्त रहे हँ । यौन एवं स्राथिक प्रवृत्तियों को उच्छ - 
खलता-भी उन्टोने "गोदान मे श्रवश्य चित्रितकीदहै, पर यहां भी उनकी 
प्रकृति श्रतिवादिता को प्रश्रय देने कौ नहीं । उन्होने प्रौचित्य कौ सीमा 
उन्हे समाज-सापेक्षता ही प्रदान करने की सतत्‌ चेष्टा की 


"गोदान के पात्र ्रनवरत संघषंशील प्राणी ही श्रधिक हं । उपन्यासकार 


ने उन्हे श्राधिक वैपम्यों में, सद्भावो या श्रभावोंमे भी अनवरत संघष-रत ही 


दिखाया है । क्रिसी प्रकार की कुण्ठा से ग्रस्त करके निकम्मा वनाकर वेठ 
जाने के लिए विवश नहीं कर दिया । गोवर के चरित्र में श्राने वाला परिवतंन 
ग्रौर होरी का खस्ता-हाल होकर भी टोकरी ढोते हुए श्रौर सूतली कातते हए 
मरना कुण्ठा-रहित ग्रनवरत संघषंकी ही कहानी है । मेहतामे तो उतनी 
तरीं, ह, मालती में मी इसी प्रकार की सक्रियता देखी जा सकती है । इसमे 


यह्‌ भी स्पष्ट हो जाताटहै कि गोदान मे प्रेमचन्द का जीवन-दशंन किसीमभी 


ददन से एकान्तिक एवं ्राव्यान्तिक रूपसे प्रभावित नहींहै) सभी दश्लनोंसे 
उन्होने "गोदान म केवल मानवीय सदूभावका ग्रहण करके ही चित्रित एवं 
रूपाधित क्रिया है । यह रूपायन पूर्णतया यथाथे द ग्रीर यहाँ. समाजवादी 


` चेतनाश्रों की तड़प भो श्रवहय विद्यमान है । संद्धान्तिकग्राग्रहुफिर भी नहीं 


हँ । यहां जो कुछ भी है, वहु उनके जीवन कं प्रनवरत संघषंमय श्रनुभवों का 
संद्भावना से संयत निचोड हीदहै। इसी कारणवै किसी सन्दर परिणाम के 
निकालने कं चक्रम नहीं पडं। यही सत्र देखकर गोदान" के सन्दभे मे 
डां० रामविलासशर्माने ठीकहीलिखाहः: । 

“्रंमचन्द का श्रादशेवाद्‌ उनको कृतियों के एक ही पहलू को बिगाडता है 


वहु है समस्या से एक सुन्दर परिणाम निक्रालने वाला । जहाँ उनका प्रादशंबाद ` 


दत्र गया है श्रौर उन्दने वरवक्त परिणाम निक्रालने का प्रयास नहीं किया या 

समस्याकोही सामने रखकर सन्तोष कर लियादह, वहां वे ब्रद्धितीय है ।"' | 
निश्चय ही गोदान" में श्रेमचन्दजीनेएेसादहीक्ियादहै। इसी कारण 

तात्विक दष्टं से उनङी पह सजना वास्तवमे श्रद्वितीयदहै। श्रीर्‌ तोग्रौर 


। 
हि 


| 
। 
| 
। 
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"गोदान में उन्होने गांँधीवादी दष्व्यिं को भी पणतया निरापद मानकर 
स्वीकारा नही वत्किहोरी कौ समी प्रकार से खण्डित दिखाकर उन दष्टियों 


के प्रति पूणेतया एक प्रकार कौ अनास्थाही व्यक्त करदीहै। उन्होने वर्ग 


सधं को भी प्रत्यक्षतः महत्व नहीं दिया । उनकी इस महानतम कति "गोदान 
की महत्ता भी वग-सधष कौ निरपेक्षता की दृष्टि न्ने ही क्रितं की जा 
सक्ती है। ्‌ 

ग्रपने उपन्यासो मे श्रौर विशेषतः "गोदान" में प्रमचन्द ने यौन-समस्याश्रों 
परमभी प्रपारान्तरसं दही सही, विदार्‌ प्रवद्य क्रिया है। क्थाक्रि यौन-भावना 
मानव-मन ब्रौर जीवन कौ एकत श्रयन्तं मदृत्छपूर्णं प्रवृत्ति टै ग्रतः उसकी 
उपक्षा तद्यो का जा सक्ता । पर खष्टयः यौोन-सम्बन्प्री उनका दुष्टिकोण भी 
पूर्णतया रवस्थ एव्रं स्नाचकहै। उन्होने “गोदान में दइर प्रकार के समी 
सम्बन्धं कौ सामाज्िकता प्रदान करने या समाज दवारा स्व॑ःकुति दिलाने का 
प्रबतन करिया है । नोहरी आदिः पल्नियोँ के यौन-व्याधिचायों के साथ उनकी 
सहानुभेति निश्चय ही नहीं, दुलारी के दमनको वे निदचय ही प्रशस्त्र॒ मानते 
हागे, तभी तो उन्होने इस द्ष्ठिसे दुलारी साहुश्राइन को कलंक्रित नहीं होनें 
दिया | परन्तु गोवर श्रौर भनिया, सिदिषा श्रीर मातादीन, उधर मेहता- 
माला को भी उन्होने प्रपन सामाजिक्र तह तृभूतियो की परिधियों मे सहेज 
रखन का प्रग्रत्न श्रवस्य किया है श्रन्तिम निर्णय यां निल्वित मत व्यक्त 
केनो उनका उट्‌रय नहीं था यथाधं चिप्र तो उन््‌।त एक सीमा मे, भ्रति- 
वादी दृष्टियोंसे नहीं, कर ह दिवाहै) फिरमीयह्‌तथ्वहै क्रि वे इन्हीं 
भावनाभ्रों या-यौन-सम्बन्धों को ही जीवन का अन्तिम सय श्रौर साध्य नहीं 
राकारते । पर दमन या विरक्तिकी भी वे प्रश्रय नटीं दते । तात्पयं यहद 
क्रि विरसी भी दघ्लि सेहो स्वस्थ यौन-सम्ब्न्धोंकै ही वे पक्षपातो हुं। इस 
दृष्टि पे उन्होने जिम. मनोवैलानिकता दा द्वश्रयं किया है वह्‌ विशु 
व्यावहारिक है, सैद्धान्तिक तो कतई नहीं इ ॥' 

गोदान" भे तात्विक दृष्टि से प्रेमचम्द एक प्रखर मानवतःवादी 


9 उपन्यासन्नारके रूपम ही हमारे सामने उभरकरद्भाते हं । जिस रातल पर ` 


जहत भरपने इन मानवतावादौ विचारों को रूपापित किया है, वह श्राघ्यातििक 
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या श्नन्य कु कतई नही, विशुद्ध भौतिक श्रौर व्यावहारिक ही म्रधिकहै। वे 
यनज्नौर कम दोनों से मानवी एकता एवं सुख -शान्ति के उपासक थे. 1. श्रतः 
इसी भावना को गोदान" में प्रश्रय पिलना स्वाभा विकहीदै। उन्हे हम 
अनीरवरवादी या सर्वात्मिवादी भी नहीं कह सकते 1 उन्होने श्रन्य उपन्यासो 
के समान "गोदान' मे भी सेवाधम को महत्व दिया है ग्रौर डां० मालती के 
माध्यम से उस पय को प्रशस्त किया दै, पर इसे उनका साध्य नही; मात्र 
साधन. ही स्वीकारा जा सक्ता है। क्योकि उनका चरम सत्यतो है एक 
` सम्पन्न मानवता, जो श्रपना हित आप ही सायित कर सके | स्पष्टतः वे प्रवृत्ति 
एवं निवृति के मध्य सामजस्य स्थापित करना चाहते थे । मालती हारा मेहता 
से विवाह करने से इन्कार करके भी श्रालिगन मे बद्ध होना इसी तथ्य कौ 
ग्रोर स्पष्ट संकेत करता है । वे मानव को देवत्व के धरातल पर भी प्रतिष्ठित 
नहीं देखना चाहते, साथ ही यद भी नहीं चाहते कि रह राक्षत ही बन जाय । 
मेहता द्वारा होरी जसे कृषकों कौ रौर गित करके कही गई निम्न पविति 
विष द्रष्टव्य है--“काड ! ये म्रादमी ज्यादा ग्रौर देवता कम होते । ` स्पष्ट 
है कि प्रेमचन्द देवत्व के नहीं मानवत्व के ही पक्षपाती ह । इसी, कारण उन्होने 
देव-तुल्य होरी के व्यवितत्व मँ भी ्रनेक मानवीय बृटियो का स्पष्ट एवं सफल 
प्रकन किया है. ~ | | ; 
दप प्रकार तात्विक दुष्टियों से कहाजा सकता टै कि "गोदान मे उपन्यास 


कार की श्रान्तरिक वत्ति यथार्थवादी ही प्रमुख दहै । उन्हनि यथार्थवादी द्ष्टियों 


से ही .चहमुखी शोपण की कहानी यहां कटी है । जमींदार के अत्याचार, 
उनके. कारिन्दों एवं गावि के महाजनो के शोषणो, द्नके साथ. व्थवस्थागतं 
दमनो श्रादि कौ कहानी पूण॑तया ग्राम एवं कृपि-सम्यता कीः वस्तु-स्थिति काः 
हमारे सामने उद्घाटन करती है । प्रतिपल होने बाले श्राथिक शौषण का 
यथार्थं चित्रण "गोदान मे किया गयाहै। सवसेवडी बाततो यहद कि 
“गोदान' में उन्होने किसी भ्रादशं की सिद्धि के लिये परिणाम को ' तोड़ मरोड्‌ 
कर प्रस्तुत करने का प्रयत्न कतई नहीं क्रिया । वहां पात्र श्रौर्‌ उनके चित्र 
चित्रण, उनके संवादं की योजना, देक-काल श्रौर वातावरण की सृण्टिम्नोर 
उदेश्य सभी-कुछ यथा्थे-जी वन कौ गहन श्रनुश्रतिमो.से ग्रस्वित . एव रन्त :रपूतं 
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कुत्रिमता यहा कहीं भी नहींहै। तात्विक दष्टियों से उतकौी यह स्वा- 
-भाविकता ही "गोदान! की सबसे बड़ी सफलता है । 


तात्विक दष्टं से किसी उपन्यास का सवेक्षण श्रन्य प्रकारसेभी 


किया जाता है 1 वह दै एक कंघा बंधाया तत्त्व-चक्र । सामान्यतया उपन्यासो के 


ग्राघुनिक तत्त्व स्वीकारे गये हूं । उनके नाम ह--वस्तु-योजना (कथानक या 
कथावस्तु), पात्र भ्रौरः चरित्र-चित्रण, संवाद या कथौपकथन, देश काल 
मरौर वातावरण, भाषा-शैली श्रौर उदेश्य 1 श्रागे हम इन निश्चित तत्त्वां के 
ग्राधारं पर भी 'गोदान' का सर्वेक्षण प्रस्तूत करने का प्रयत्न कर रहे दै । इन 
तत्सो के दष्टिकोण से, "गोदान" का श्रध्ययन करने पर निम्नलिखित तथ्य 
हमारे सामने प्राति ह :-- 

` गोदान" की वस्तु-मोजना दुह्रे कयानक वाली दहै। उन दोनो के साथ 
ग्रनेक सहयोगी यो अन्तकथाएं भी प्रन्वित है । मुख्य वस्तु-योजना का सम्बन्ध 


ग्राम-परिवेशसे डे श्रीर उसका नायकदहै होरी नामक एक क्रमश व्रिवटित 


होता हश्रा कृषक । उसके माध्यम से उपन्यासकार ने प्रामाम चलने वाले 
कृषक के शोषण, उनकी घरेलू एवं पारिवारिक स्थितियों पारिवारिक 
विघटनों, ई्ष्या-द्रेष, राग-वि राग, सुख-दुःख, शादी-गमी उत्सव-त्योहारों, प्रम 
एवं स्वेच्छाचारं श्रादि का `प्रभावी वर्णन किया.गयादहे। वस्तुका श्रारम्न 
तारी के गाय-पालन की चिर संचित इच्छासेहोतादै रौर फिर समूचा 


, आम्य-कथानक इसी इच्छा की उपेड-वुन की परिधयो मे विकसित हौकर 
श्रन्त मे मो-पालन की इच्छाको मनमेंदही समेटे होरीके श्रवसान कं साच्‌ 
` समाप्तलो जातादहै। जीते जी तो वह प्रपनी गो-पालन का साच क्रिसीभी 


कोमत पर पूणं नहीं कर पाता, हा, मरकर जाने कौनसी वैतरणी तरने के 
लिये उसके नाम पर बीस अने का गोदान श्रवश्य हो जाता ह । इत प्रकार 
इस वस्तु-योजना का मूल उदहुश्य यथार्थवादी ढंग से कृषक संस्छेति के क्रमशः 
विघटित होने की कहानी कहना हौ है । 

` द्सरी श्ररं सेहता-मालती के प्रसंग के रूपमे नगस्य कृवानक्त कीः 


योजना की गरईहै। इनदो पात्रके नाध्यत स॒ उपन्यास॒कार ते. नगरीय 
जीवन के विभिन्न रूपों को, इच्छा-प्राकांक्षाप्नो होषरे, प्रवृत्तियों, मनोवृत्तयो, ॑ 
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त 


प्रायिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं स्वच्छन्दतावादी स्थितियों 
का भरपूर प्रदशेन कियाद । वहाँ मी स्थिति सामान्यतया ग्रच्छी नहींहै। 
ग्न्तर केवल भ्राथिक स्तरोंका हीदहै! एक श्रन्तर वौद्धिक-विलासका भी 
है । क्रियाशीलता श्रौर संवपं दोनो जगह समान रूप से विद्यमान है 
उपरोक्त दोनो वस्तुश्रों को उपन्यातकार ने रायसराह्ब अ्रमरपाल सिह 
तथा गोवर के चरितरोंद्रारा एक-दूसरे से जाडने का सफल प्रयत्न क्रिया है । 
कुछ ग्रालोचक इस श्रन्तःयोजना को उचित एवं सार्थक नहीं मानते । उनका 
यद्‌ भी कथन है कि इनका परस्पर किसीभी प्रकारका श्रान्तरिक या बाह्य 
` सम्बन्ध नहींहै। पर हमारे विचारमे ये मतत यथार्थं एवं संगत नहीं. । वास्तव 
मे "गोदान" की वस्तु-योजना के पी उपन्यासकार का एक महाकाव्यात्मक 
एव व्यापक दृष्टिकोण है । दोनों वस्तु-योजनाषएं जीवन कैएकही सिक्के के 
ब] पट्लुत्रों को रूपायित करती ह। सिके के दोनों पहलू रूपाकार 
क दुष्टिसे प्रलग होते हृए भी प्रन्तःयोजना की टृष्टिसं श्रलग नहीं 
दोनों प्रत्यक्षतः एक-दूसरे को प्रभावित करते ह । कषि-संस्टृति हमारे 
जीवन का मूल । उसकेबिना खन्नाकी शुगर मिल नहीं चल सकती 
थी । वास्तव मं उपन्यासकार्‌ इन दोनों पहलुम्रों का यथाथं चित्रण करके यह्‌ 
परदक्षित करना चाहता है कि कृषक-वगं या ग्राम-संस्छति तो ग्ग्यवस्थाग्रों के 
कारण निरन्तर घ्वस्तहौ रही है। जो नगरीय लोग उसे वचा सकते हत 
यातो म्रपने.स्वार्थो मे पड हंया बौद्धिक ठं वैचारिकं विलासो तक ही 
सोमित हँ। दोनो का सामजस्य ही ष्व को रोक सकता हं । ग्राम एवं नगर 
दना #। वचा सक्तादे। इन्हीं दृष्टियों से विचार करके ह्म वस्तु-योजना 
क सथकता कण श्रकन उचितढंग से कर सकते है। | ¦ 
बरतयजनाक प्रनुल्प ही उपन्यासके पात्रों का सम्बन्ध भी भ्राम एवं 
नगर-जौवन सदह) दोनों फ दीचकी कड़ा ठं राय्रसाहूव ग्रमरपाल सिह श्रौर्‌ 
गठ्रर । "गीद्धान' वास्तव में चरित्र-प्रथान यथार्थवादी उपन्यास हे । सभी पात्र 
जीवन क जीते-नागते श्रौर भोगे गये तथा जा रहे परिवेशे ही लिये गये हे। 
या प्दः समी पात्र वगं प्नीर पीदियों का प्रतिनिधित्व करते है, पर उनका 
तिरचयद्ी श्रपना मी एकर स्वतन्त्र व्यक्तित्व दे । ग्राग-कथा का नायक्र होरी 
ह। ब्डुव्वक्तितादहै ही परम्परागतं किसान की  समरत श्रच्छाइयो श्रौरः 
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बुराइयों का भो वह जीवन्त प्रतिनिधि हं । एक गायके पालन की.सामान्य 
द्च्छा को लेकर उसका चरित्र-चिव्रण प्रारम्भ होताह ग्रौर उसी साधक 
पि केलिये प्रनवरत संघषं करते-करते भरन्त मे वह्‌ मर जाता दै) उसकी 
मृत्यु वास्तव ने भारतीय कृषक्र को इच्छान्नो-ग्राकाक्षाश्रों एवं चिर संचित 
साधोंकी मृत्यु दै । जिन विषम परिस्थितियों मे, म्रनवसत संघं करता हुभ्रा 
वह्‌ मरता है, उसमें समूचे कृषि वणं की प्रसमथंता प्रन्तःस्पूतरहै। साथ ही 
परन्परागतत कपकं की मान्यताग्रों कोभी वह्‌ मृत्युं है । उपन्यासकार ने उत्ते 
देवत्व के धरातल परं प्रतिष्ठित करनेका चेष्टा न कर सामान्य मानव ह्‌ 
रहने दिया है । उसमें यदि दयालुता, कर्मठता, सहानुभूति घ्रादि भावना हतो 
वह्‌ भूठभीवोल लता दे। ग्रपनी पल्नीर्को पीटभी सक्तादहै, लुशाष्दभी 
कर सकता है श्नीर रिश्वत भी दे सक्ता है । यह सभी कुछ वह्‌ ग्रपती योधी 
मर्यादा बनाये रखने के लिए ही करता है। यही उसको सवस वड़ी दुवलता 
है । होरी के समूचे व्यवितित्व को प्रायः समीक्षको ने एक सूत्रम इस प्रकार 
वाँध। है- वहु जन्म लेता है, जीने के लिए संघपं करता है ग्रौर प्रसहायावस्था 
मेहीमरजातादहै। | 

ग्राम-वस्तु की नायिका धनिया । वह्‌ एक परम्पराचत कृपक नारी के 
समस्त गुण-दोषों ते समन्वित ₹ । त्मावहारिक दृष्ट्यां से धनियाका चरित्र 
ग्रधिक यथार्थवादी है श्रौर उसके व्यक्तित्व मे स्वाभाविक सवलता एवं सहज 
मानवीय गुण भी अ्रपने पति होरी की तुलना कहीं ्रधिकदै। उ स श्रपन) 
सत्ता, अपने स्वच्वाधिकारों एवं श्रौचित्य का बोध भी श्रधिकदहै। पर उसका 
विवद्यता केवल भारतीय नारीके रूपमे ही नहीं है, बर्कि एक श्रह्हाय 
कृपक-नारी के रूपमे भी है । उसे ही भोगती हुई वह अरन्त मे होरी की 
मत्युं के श्रवसर पर उसकी -श्रात्मा को शान्ति के लिये दीस श्चाने का गोदानं 
करवा कर स्वयं भी मृच्छति होकर निढाल भिर पड़ती है) उसा प्रतत, 
उसकी वेधी कृषक-नारी कौ विवशता का प्रतीक दै प्रर वास्तव मे व्यर्था 
काहौादेन है। | ¦ 

गोवर के व्यत्रितत्व में उपन्यासकारने नई पदी के किसान का असफल 
विद्रोह चिद्धित करने का प्रयास किया है । उसकी भ्रस्षफलता वास्तव में धुगीन 


~ 
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स्थितियों को विवशताकं श्रागे समूची, विद्रोही चेतना कौ विवशता ग्रौर 
ग्रसफलता है । फिर भी उसे हम नव्य एवं जागरूक कृषक वगं का प्रतिनिधितो 
कह ही सक्ते हं । कमसे कम वह्‌ एक श्रव्यवस्थित परम्परा कं विरुद्ध विद्रोह 


 कास्वरतो मुखर करतादहीहै। एक नव्य चेतना, जो समय के साथ-साथ 


ग्रनेक प्रकार के अ्रान्दोलनो के परिणामस्वरूप कृषक वगं में प्रगड़ाईयां लेने 
लगी थी, गोवर ने उसी को मरित किया है । उसका पलायन रौर प्रत्यावर्तन 
वास्तव में उन परिस्थितियों की ्रनिवायं परिणति है। 

इन ग्राम-पात्रों से सम्बद्ध ग्न्य सभी पात्र भी पूर्णतया श्रपने यथार्थं परि- 
वेश एवं श्रायाम में चिच्रित हए हं । महाजनी सम्यता के प्रतीक ग्राम्य पात्र 
उन जोकों कं समान चित्रित हुए हंजौ कि कृषक-संस्कृतिसे बुरी तरह चिपकी 
हं, उसका श्रनवरत भावेन ररत चूस रहे हँ । जोक के समान तव तक वे कृषक 
क शरीर को नहीं छोड़ते जव तकर कि उसकं रक्त की प्रन्तिम वृदभी निचुड ` 
कर ररीर्‌ को निटाल.करके भूमि पर गिरा नहीं देती । 

जमादार राय साह्व श्रमरपाल सिह ताल्लुकदारों एवं जमींदारों कं 
समस्त दाव-पचा सं युक्त परम्परागतपात्र हीह । एक अ्रन्तर श्रवश्यहै कि 
वे ्रनवरत प्ररिवतित हो रही स्थितियों की नाडी को अ्रवश्य पहचानते हैं | 
इसी कारण. उन्होने कुछ-कुछ श्रना चोला बदलना प्रारम्भ कर दिया दै । वे. 
वे.न> जागृति,,भावी परिवर्तेनों की चर्चा भी करत ह॒ । पर श्रपनी गांठ के 
सभी दृष्ट्यां से पूरे हं। वयोकिः उनकी राजनीतिक चेतनां वास्तव में 
स्वाथ-सिद्धियो कौ श्राइ मात्र ही वे जो कहते ह, . उनका व्यावहारिक 
प्राचरण उत्तम सवथा भिन्न है । मेहता एेसे लोगों को खव पहचःनता है श्रौर 
इसी परण सावधान रहने की प्रेरणा भी देताहै। वास्तव मे रायसाहव 


, उन्हीं तथाकथित देशभक्तों एवं राष्ट्रीय जनों के प्रतीकहै जो करि एक ही 


रात मे स्वाथ-सिद्धिके लियं हैट उतार कर गान्धी टोपी पहन लिया करते थे 
प्रौर श्राज भी उनका व्यक्तित्व ही यही टै) | 

गरादान के केथापकेथना या सवाद कौ योजना करते समय उपन्यासकार 
ते पात्रों के परिवेश, श्रायाम, सामाजिक, राजनीतिक, श्राधिक एवं वेयवितिक 
स्थृत्तियो, योग्यताग्रों रादि का पूर्णतया ध्यान रखा है छोटे-दछोटे वाक्यों 'एवं 


कक 


परिवेश से पूर्णतया जुडे इए ह तारी 
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पदों मे मी संवादो की योजना की गई है शौर श्रावश्यकतानुसार भाषणों को 


सीमा तक मेमी उनका विस्तार मिलता है । लेकिन सभी प्रकारसे निदचय ही 


कथोपक्रथन वस्तु-यो जना करो सहज गति प्रदात करने वाले, वक्ता पात्रों के 
चरित्र के उन्मेषक, भावानृद्ुल, सहज एवं परमाथी ह । कही-कदीं संवाद 
म्ननुमवजन्य सुन्दर सूवितियौ के रूप भी चारण करते हुए दिखाई देते हं ! 
रोचकता सर्वत्र बनी रहती 9 (अ 
देश-काल श्रौर वातावरण ठत चित्रण का भी उपन्यासो में विरेष महत्व | 
माना जाता दहै प्रेमचन्द जीन -गोदान' मे देश-काल के समूचे वातावरण की 
परन्तः-बाह्य रूपों एवं परिस्थितियों को सहज एवं स्वाभाविक स्प से सेटते 
का कुशलता से प्रयत्न कियादहै। एक तरफ हम गरनेकं प्रकार कं गोपणों 
नने स्पष्ट कोकी पा नेते है, जवि दूसरी श्रोर उनसे चटकाया पनि की 
तडप. श्राइ.म्रोर कराह भी व्हा सहजसूपमें मुनी जा पकती है 1 भौगोलिक 
एवं प्राकृतिक वातावरण भी वडा ही सजीव एव स्वाभाविक है। परिस्थितियों 
एवं समस्याभ्रों का चित्रण मी यथार्थं हुप्रादहै। वातार्वर्प के सभी पहलुग्रो 
के चित्रण मे उपन्यासकार ने निक भी कंजूसी नदी दिखाई । घर परिवार, 
समाज, धमं, सजनीति, उद्योग-धन्धे ग्रौर कृषि-- इन सभी कं क्षेत्रों को वड 
सुघडता से गोदान' मे रूप एव प्राकार प्रदान किया गया दै। इन्‌, सभी क्षेत्रों 
से सम्बन्धित पात्रों को इस कुशलता सते संजोया गयाहै कि पाठक देश-काल 
एवं उसकी समग्र स्थितियों का सजीव-माका? दशन करते लगता है। वहं 
तन्मयता के साथ प्रत्येक पातन एवं स्थिति के साय सहज ही. तादात्म्य स्थापित 
कर लेता है 1 करुणा कौ सहज भावन शराद्यान्त समूचे देश-काल मरौर उसकं 
वातावरण पर छायी रहती दै \ हमारे वरिचारमे ईस तत्व की दुष्ट से 
'गोदान' की यह्‌ एक वहत बड़ी सफलता ह । .गोदान' ` मे आपको किसान, 
मजदूर, उनकं लोपक, पटवारी, थाने वालि, गरनेकं प्रकार कं महाज, जमींदार 
मिल मागिक, उद्योगपति, व्यापारी, दलाल, पत्रकार, डरक्टिरः, प्रोफेसर 
सामान्य जन प्रादि समीः प्रकारं कते व्यत्रित मिलते हँ । उनकं व्यवितित्व अपः 
ौ पात्रों मे मी ग्रापको विववा-सघव 


तिन्रता, कलटा, श्राधुतिका श्रौर परम्परागत नार्या, चूरदिया = सी सहा नुमूरि 


१४० गोदान-समीक्ष 


मयी प्रोर प्रन्य भावों को प्रभिव्यक्त करने वाली नारियाँ भी यहाँ विद्यमान 
हं । इस कारण “गोदान" समूचे देश-काल के वातावरण एवं परिस्थितियों का 
प्रतिनिधित्व कर सका है । वह्‌ प्रथने सरूचे युग का दर्पण है । उसका कन्व 
प्रत्यधिक व्यापक एवं सजीव है | 

उपन्यास को भःषा वास्तव मे लोक-भापाही कही जागी चाहिए । पात्रों 
कं श्रनुकुल सदज स्त्राभाविक भापाका रंग “पोदान' मे स्पष्टतः देखा जा 
सक्ताद्‌। भाषा करी प्रपतो सहज वोधगम्ता.भीहै श्रौर लालित्यभीदहै, 
सासान्यदवा त्रलक्रण्‌क्ो प्रवृत्ति वरं नही, किर भी सहज भ्रातंक्रारिक 
प्रयाग, लाध्तगिक्त एवं व्यंजक प्रयोग भी वहां देत जा सकते है । दृूहता की 
भी नहीं । भावावेश्च कौ स्थितियां सहज स्वाभादिक काव्ययता स सम्पन्न 
कटी-कटी व्यग्य-विनोद्र की प्रवृत्ति भी देखी जा त्रकती हं । श्रा प्रयोगं 
प्राने वाली लोकोक्तियों, मुहावरों श्रादि का प्रयोगभी उपन्यासकार > 
` यत्र-तत्र सहन भावसे क्रियाहे उदू, प्रप्रेलौ के स्वाभाविक एवं देशज 

पाग भी वहां मिलते हं । भाषा को पूर्णतया भाव श्नौर सर्जक कलाङार्‌ को 

त्रनुगासना कहा जा सकता है । , 

चेली सामान्यतया एतिहासिक वर्णनात्मक ही कही जाय ¡ । ययाथं 
भ्रमिव्यक्ति का रम सर्वत्र गादा ह । श्रन्थ उपन्यासो के समान यहां 
भा त्रसचन्द जी ने परिचेयात्मकर रूव तो प्रवय ग्रपनाया. है, पर स्व 
एकदम सीषे ही उपस्थित नहींदहो गये । प्रलन्न परोल श्रादि त्रमिञ्यक्रित- 
रोलियों के साथ-साथ सहज मनोवेचानिकता + वहां विद्यमानदहै। क्रिक्षीभी 
कारका ब्रत्यन्न या परोक्न दंदान्तिक प्राग्रह्‌ वदं कतई दिखाई. नहीं देता । 
सभा कुछ साफ, स्पष्ट एव स्वाभाविक खाट पदों एवं वाक्यो की 
योजनाः करने मेँ प्रपते ग्रन्थ उधन्यासों की 7 मं निश्चय हीं प्रेलचन्द को 
गदान म शृधिक्र सफलता निली 8 न एव केथ[पकथनों कीं भाषण 
[ना तक विस्तार करने की प्रवृत्ति यदि एकः तरफ विद्यमान, तो 
ह. र संकिप्तता ढी सीमा भी देखी जा सकती >। कुल निलाकर कट्‌ 
जा सक्ता हं क्रि तात्विक दृष्ट्यौ तते "गोदान" की भापा-सनी उपन्ध्रासकार 
क विकरित कला एवं श्रीपन्यासिक धिल्प के सर्वथा प्रनकूल है । 


~~ 


~ ------ "न 


द ~~ णे > 
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जहां तक “गोदान' उपन्यास के उदर्क प्रश्न है, हमारे ब्रपने विचारः 
मे वह समग्र व्यवस्या करे दोषकोही ्रभिञ्यकिति प्रदान करना दै । वे मुख्यतः 
प्रह बताना चाहते हैँ कि भारतीय जीवन कीमूलया री कही जाने वाली 
कृषि-संस्करृति किस प्रकार एवं पिन कारणों से करमशः विघटित होती जा रही 
दै । दूसरी श्रोर उनकी गाद पसीने की कमाई पर नागरिको के समयं एवं 
बृद्धिजीवी वगं क्रिस प्रकरार प्रयती एेय्याशियों एवं रगरलियों में निमग्न हें । 
दोनों मे मूलतः कोद सामंजस्य एवं सन्तुलन नहीं है। परिणामस्वल्प हमारे 
जीवन एवं समाज का समूताद्ीराजा ही विखरताजारहादहै। उसे वचाने 
ऊ लिये दोनों की स्थितियों एवं ग्रावश्यकताग्रों को सम कर ताल-मेत 
लठाने की श्रावश्यकता है 1 यदिमा न किया गया तो सारा जीवन श्रौर 
समाज ही ठप पड़ जाएगा । | 

कुल मिलाकर कहा जा सक्ता द कि शिल्प एवं ग्रौपन्यासिक तत्वों कौ दृष्टि 
त "गोदान" निश्चय ही प्रेमचन्द जीकी सर्वधरेष्ठ सजना है। ससएकं ही 
सजना के कारण निश्चय दी वे प्रथन त्रेणी के कला-शिल्पियों एवं उपन्यासकारो 
कीश्रेणी में विराजमान दोन के एकान्त ग्रथिकारी हो जाते हैं। "गोदान 
परमचन्द का प्रतीक दै तोप्रेमचन्द "गोदान' कै । दोनों मे दोनों को समस्त 
साधना श्रौर शिल्प की सार्थकता दै । 








१२ : 
गोदान : व्याख्या भाग 


@ हम भी दान देते है, धमं करते हैँ । लेकिन जानते हो, क्यो ? केवल 
श्रपने बरावर वालों को नीचा दिखाने के लिये । हमारा दान ग्रौर धमं कोर 
ग्रहकार है, विशुद्ध ग्रहंकारदै। हममे से किसी पर डिग्री प्रा जाय, कुर्की भ्रा 
जाय, वकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाय, किसी का जवान 
बेटा मर जाय, किसी की विधवा बहू निकल जाय, किसी के घरमे श्राग लग 
जाय, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाय, या भ्रपने श्रसामियो के हाथो 
पिट जाय, तो उसके श्रौर सभी भाई उस पर हसेगे, वगरले वजाएगे, मानो 
सारे संसार की सम्पदा मिलगर्दहै । भ्रौर मिलेगे तो इतनेप्रेम से जसे हमारे 

पसीने की जगहखन वहानेकोतयाररहैँ।  , 
 (ब्रध्याय--२, प्रष्ठ--१५) 
प्रसंग--यह प्रसंग गोदान" उपन्यास कै दूसरे श्रध्याय से लिया गयारहै। 
जमींदार राय साहब श्रमरपाल सिह ग्रपने गाव सेमरी में निवास कर रहैहै। 
प्राजकल वे दशह्रे के श्रवसर पर होने वाले "धनुष-यज्ञ' की तंयारियां जोसो से 
कर रह थे। उसी समय जेठ की कठिन तपती दुपहरियामे बेलारी गाँवसे 
पदल चलकर हौरी उन्हं सलाम करने पहुंचा । तव रायसाहव उसे एक तो 
यह सम़्ाते हँ कि उसे. धनुष-यनज्ञ मे जनक की वारिकाके माली का श्रमिनय 
, करना है, दुसरे यह कि होरी श्रपने गाँवमें जाकर संभी को यह्‌ बात श्रच्छी 
प्रकार समाद किर्गाव का प्रत्येक व्यक्ति'उस श्रवसर पर भ्राकर कुन कुछ 
(नकदी के रूप मे) शगरुन श्रवद्य करे । यह्‌ जमींदारों की परम्पराहै। होरी 
को प्रभावित करके उसी के माध्यम सेर्गाव की श्रन्य श्रसामियों को 


प्रभावित करने के लिये, श्रपनी दयनीयता श्रौर श्रपने (उच्व) वगं की. . ` 


भ्रापसरी स्थितियों का वणन करते हए राय साहब होरी से कहते है: 
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व्याख्या--राय साहब कहते हैँ कि हूपारे वरावर्‌ कै व॒गं के लोग यदि 
क्रिसी कारणसेमेरी हंसी उडायें तौ स्वामिमानके कारण मँ उसे सहन नहीं 
कर सकता 1 वास्तव में हमारे वं की नियति एवं प्रवृत्ति ही एसी दह कि हम 
लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने मेही ग्रपनी शान श्रीर, महत्व मानतेहं। 
ग्रतः 'धनुष-यज्ञ' पर एसी व्यवस्था हो जानी चाहिए किरम मेहमान वनकर 


भ्राने वाल श्रपने वगं के लोगोके सामने हंसीकापात्रन बनू । 


इसके वाद श्रपने वगका स्वभाव बताते हुए राय. साहूत्र फिर कह 
लगे--हम लोगों का वगं जो दान-धमं श्रादिःके कायं करताहे, वास्तव मे, 
उसमे कोई श्रन्तः प्रेरणा या सार नहीं रहता । वहां दिखावे एवं त्रपने जगं के 
ग्रन्य लोगों से वढृकर वंडप्पन जताने की भावना ही काम कर रही होतो है। 
वस दिखावा करने रौर वडप्पन जताने को भावनामेंदही हम लोग मर मिटते 
है । यों श्रापसी सहकारिता, भाईचारा या सहानुभूति हमारे वगं मे कतई नहीं 
रहती । सभी कुष प्रहुकार एवं प्रहु को तुष्टि के लिये ही हम लोग करते टै। 
एक-दूसरे की मुसीवतों को देखकर, व्यवितगत या सामाजिक श्रपमान देखकर 
हम लोग भीतर ही भीतर म्रत्यविक प्रसन्न होति हैँ । हमारे वर्गं के लोगोमें 
से यदि किमी की डिग्री, कूर्की, हवालात, बेटे कौ मृत्यु, विधवा वहू का पला- 
यन, घर-गृहस्थी में श्राग लगना, वेरयाम्रों के हाथों लुटना, प्रपने ही श्रसामियों 
बे हाथो पिटना श्रादि कोई दुर्घटना घट जाय तो यह नहीं कि एसे श्राड़ समय 
मे हम एक-दूसरे की सहायता करे, बल्कि हम तो प्रसन्न होगे । यों मिलने पर 
हम लोग ऊपरी व्यवहार एसा प्रकट करते है कि जसे जीते ही एक-दूसरे के 
लिये हं । ट प | 

भाव यह्‌ है कि उच्च वगं केवल श्रं पालता है ग्रौर उसके समस्त कायं- 


. व्यापार मात्र दिखावा होते है। वहां मानवीय सहाुशरतियों का सर्वथा 


~“ प 


अभावहै। १ 

-विश्ञेष- -उपन्यासकोर ने उच्च वर्मं के स्वभाव, चेतनाभ्रो वं कार्योँका 
एथाथं वर्णन किया है ।. श्रते ही एक अ्र॑सामी के सामने राय सा्हव से रोना 
सलवा करं उपन्यासकार ने इस जभींदार वगं कौ चालाकी भी प्रकटकीरै। 
कथन-्रणाली श्रालंकारिक है । उल्लेख, स्वभावोक्ति, उस्क्षा, उपमा भादि 
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ग्रलकारों का गद्य मे सफल प्रयोग किया गया है । भाषा चलती श्रौर मुहावरे 
दारहै। दौली मे निवन्ध कौ-सीप्रात्मीयता है| 
ॐ) गरीवों में श्रगर ईर्ष्यया वरह, तो स्वांके लिये या पेटके लिये। 
तेसे दरया ओवर कोमेक्षम्य सममाहूं।. हमरे परह्‌ की रोटी कोर छीन 
ले, तो उक्षके गले में उंगली डाल,कर निकालना हमारा धमदहो जतादहे। 
ग्रगर हम छोडदे, तो देवताहं। वडलोगों की ईर्ष्यां प्रौर वर केवल 
ग्रानन्दके लिए दहै । हम इतने वड़े प्रादमीहो गये हंकि ह्मे नीचता श्रौर 
कृटिलतामें ही निःस्तराथ श्रोर परम प्रानन्द मिलतादहै। हम देवतापनं के उम 
दर्जे पर पहुंच गेह, जवदहमें दूसरों केरोनेपर हषी प्रातीहै। इसे तुम 
छोटी साधना मत समश | | क 
५ ५ ८ (अ्रध्याय--२, पृष्ठ -- १६) 
प्रसण-लोरी श्रपने.जमींदार रायसाहव ग्रमरपाल सिह को सलाम करने 
के लिये उनके गाँव मे पर्हेचता है । वहां वे दराहरे कै अवसर पर होने वाले 
घनुष-यज्ञ' के उत्सव की तयारी करनमेलगे एह । हारी कोश्रपने विहवास 
मे लेनेके तिये वे श्रपने वेगं कौ ्रनेकं बुरादयां वड़ी चालाकी से उसकं सामने 
प्रकट करते ह, ताकि दह्‌ गवि की ग्रसामि के मनम उनकं प्रति सहानुमूति 
जगासकरे श्रौर्‌ 'घदूप-यज्ञ' कासारा खर्वा उन्हूं वचारे श्रामीणोंके शगुनसे 
ही प्राप्त हो जाये! राय साहव श्रपने वरं के ईर््यादरेप कामी वणेन करते हैं | 
तव होरी बड़ भोलेपन सेकहताहैक्रि मेने समभफाथा कि यट्‌ दप्या-देष का 
भाव हम निम्न वगकेलोगो मेहीरटै। पर वड़े लोगोंमेभी उसकी कमी 
 । होरी के मनोभावो कोताड कर, उभेश्रौरमभी श्रधिक प्रभावित करने 
के लिए राय साहुव तुलनात्मक ढंग से कहते ्‌ 


व्याख्या--राग्र साहत्र बोले--हम वड़े लोग वास्तवमे कह्ने कौ ही वड 
ह, पर हमारी कार्क्कि स्थिति छोटे कहै जाने वाले लोगों सेभी वहत 
मे एवं क्ुद्रतर दे। गरोव लोग प्रगर श्रापस में दर््यादेष का व्यवहार करते 
हं तो उसके पीले एकत प्रव्यक्त तथा उचित कारण रहता है। उन.वेवारों 
ले सामने पेट श्रीर्‌ पवार के प्रालन-पोपश की विकट समस्या रहा करती 


ह। या फिर श्रपनी तिर्धनता के कारण गरीवोंकौी ईष्याद्रिषका कोई श्रन्थ 


+ श 
४ =+) 


\ 


, 
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क्रारणभीटो सवता । अतः मेरे व्रिचार मे गरव ओौर छोटे लोगोंको 


ईप्या्रिप की भावनां वास्तवमें भुला देने, .क्षमाकरदेनेके योग्य] प्र 
हम बड़े वहै या सममे जाने वाते लोगौं की ईपदेप के कारणों में अन्तरद। 
वहाँ व्रिशुद्ध स्वार्थ, प्रहार ओर बद्प्पन उताने का भाव विद्यमान रहत है। 
हपारे किसी स्वरथं पर यदि कोई अ।घात पहुंचानि की चेष्या करताहै, हमारी 
रोटी यास्वाथको कुठे पहुचाने कौीकचेष्टा करता, तो उसकेगननेमे. 
उंगली डालकर, उसका गला घौँटक्रर या गला फाडकरउय रोटीको निकाल 
लेना, अने स्वार्थको हूर कीमत पर पूर्णं करना हम लोग अगना धमं स्ते 
है । अरात्‌ क्रिसी भी तरीफेपे अवनेस्त्राथं की रक्षा करता ओर दृश्षरोंको 


नीचा दित्रानादौी तव हनाया कर्तव्पहो जाता है। यरि हूमपरे से कोई रेरा 


नहीं करता, तो वड मनुष्य नहीं देवताही कहा जायगा | इसमे स्पष्टम 
क्रि वड कटै जाने वाले लोगों के ईर्प्ाद्रिप भी स्वाथेमग्र आनन्द के लिए 
हुप्राकरते है। | ्‌ 

वड़ों पर व्येग्य करते हृए रायस्ताहूतर प्रागे कहते हँ-- भज नीचता, कुटि- 
तताधूणं ढगों से स्वार्थ-साधना ही वड़प्मन की परिभाषा वनकृररहगयीदे। 
हमारा परम आनन्दया ब्रह्मप्राप्ति का आनन्द यह स्वाथ-साधना हीहै। 
हमारे स्वर्यो ने हमारी स्थिति रेपे देवताओंके समान करदीटहै करि जिन्ह 
अम्यों के दुःख-ददं में भी निलिप्त हंसी आ सक्ती है ५ वड्प्पन को साधना मे 
ईप प्रफार की आन्तरिक तुच्छता ही हमारे दगंकी निधिदहै। भाव यहटैरि 
भाज मत्र प्रकार से स्वाथं-साधना ओर अआपा-धापी हीं वडइपपन है। 

विजशेष--तुलनात्मङ़ दृष्टिकोण -एवं उच्च वर्गा पर व्यग्य वका भाव स्पष्ट 


, ` है) देवत्व का भी उपन्यास मे उपहास उड़ाया गया है। सहज मनोविज्ञान 


का सहारा लेकर निवन्धात्मक-कंली मे बात कही गईटै। भाषामें मुहावरों का 
प्रयोग स्वाभाविक रूपमे हुआ दै । देवत्व की साधना मे नीचता के सारे गुणो 


क्रा ¢ ज। ना विरोष द्रष्टञ्य टै । 


वैवाहिक जीवनके प्रभात मे लालसा अपनो गूलावी मादकता के 


- साथ उदय होतीहै ओर हूदयके सारे आकाश को अपने माधुयं क सुनहर 


किरणों से रंजित कर देती है । फिर मध्याह्न का प्रखर ताप प्राता है, क्षण- 


"नि 
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क्षण पर वगूने उत्ते हँ आर पृथ्वी कुरपिने लगती है। लालसा का सुनहरा 
आवरण हट जाता है ओर वास्तविकता अपने नग्नलूप मे सामने खडी 
होती है । उसके बाद विश्राममय सन्ध्या आती दे, णीतल ओौर शान्त, जव टम 
यके हुए पथिको की भाति दिन-भरकी यात्राका वृतान्त कहूते ओर सुनते है 
तटस्थ भावे, मानो हम किसी ऊचे शिखरपर जा वठँ जहां नीचे का 
जन-रव हम तक नहीं पहूंचता । 
| (अध्याय-४, पृष्ट) 
्रसंग--र्वासों की विक्री को.लेकर हरी. केषोदे भाई हीराकीवहू 
पुन्िनिया मौर वंस खरीदने वलि चौधरीमे ज्लगडाहोजातादहे। चौधरी हाय 
रोकने.की कोशिश करती हई पुम्नियाको ठकेल कर धिरादेताहै। इस पर्‌ 
करोधावेश मे आकर पुन्निया अपनी जूतीसे चौधरी को "ट देती ह । उनका 
शोर-शरावा सुनकर होरी वहां आ.जाता है, उधर खेत मे समाचार पाकर हीरा 
मी भागा माताहै ओर माजरा समन्न पुन्निया की हय्धर्मी पर उसे पीट देता 
है 1 पृन्निया श्रपने पति हीराको ही अनेक गालियां देतीदहै, पर होरो बीच- 
वचाव.करा देता दहै । उधरसे होरी की पत्नी धनिया उसे पुकारलेतीह। 
चनिया के पास पहुच करर होरी तनिक रसिक .हौ उठता है । उसकी रसिकता 
पर ही उपन्यासक्रार ने प्रस्तुत सन्दर्भः मे टिप्पणी की है । दिन कै उदय-अस्त 
का रूपक वांधकर जीवन की विभिन्न अवश्णओं का भालंगारिक वणेन करते 
हए उपन्यासकार कहू रहा है : | ` 
 व्यास्या-जवव्यत्रित का विवाह होता, तो विवाह कै.वाद कुछ दिनो 
मे वह्‌ अत्यधिक्र मधुर एवं मस्ती भरी इच्छाओं से घिरा .रहता है । जिप्त 
प्रकार.उष। कालम सू्धंकी प्राथमिक क्रिरे उदय होकर सारे आकाश को 
अपनी गुलावी लालिमाकेरंग मे.रंगकर सारे वातावरण को सुहावनाभ्रोर 
 लुभावना वनादेती है उसी प्रकार विवाहके बाद यौवन की मस्ती भरी 
इच्छा अ।काक्नाएः तस-नस मे एक अद्भूतं मधुरिमा का संचार करती रहती 
रै । पर, जिस प्रकार ,प्रात का सुनहला जल्दी ही वीत जाता है, उसी प्रकार 
दौवन की माधूर्य॑मय सुमारियां भी कुछ दिनों के बाद आगु बी प्रौदृता मे 
परिवर्तित हो जारी हँ । जिकप्रकार मध्याहन-काल में सूयं अपनी पुरो प्रखरता 





साका काक कभक, 


् 


भा 


= च्य 


धरातल पर्‌ टिक्रा रहता है। 
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रे माथ तपता, उसके ताप सेचागों ओर्‌ एकर प्ऱार कें वगूने-से उठकर 
वातावरण यें ताचते हए दिाई देते है, धरती कातिती हूई-सी प्रतीत होती है ।: 
उपरी प्रद्र जीवन में कठिनाइयों एवं समस्याओं के तीव्र वगूने हमारे भाव 
लोक्रकी प्रभुरिमाओंकी धरतीको कपा देते हँ । जीवनम कदम-कदपपर 
प्रवरता से सामने आने वाली कटिनाद्यां मौर समस्याएं इच्छाओं के माधुयं- 
पूणं आवरण को एक ही ्ञटके मे उतारकर रखदेती द--अर्थात्‌ जीवन को 
यथार्थ कटितादइयां सारी मप्ती दूरकर देतीरह। जीवन के यथार्थं इच्टाओं 
की मर्षा को मटिवा-मेट कर देते हं। व्यवित अप्तमथं-माहोक्रर रह 
जाताहै। उपक्रे वाद ठण्ड ओर शान्ति प्रदान करने वाली संध्या कावाठा- 
वरण साक्रारहो उस्तादहै। जिस प्रकार सध्य्राके समथ इधर-उधरसे आ 
मिलने वाले राही कहीं मिल-वैटकरर अपनी-अपनी कठिन यात्राओं के अनुमव 
ए-दूपरे को सुनाते है, उपरी प्रकार ्रेमीःयुगल या पति-पत्नी भी प्रौढता के 


वाद वृह्धापे की असन्थता भौर परिस्थितियोंकी विवशता में विगत द्वितो की 
स्एृतियों का तटस्थता के भाव से विनिमय-विश्लेषण. किया करते र। उस 


समय व्यित अपने-अप में एकत प्रकार की. उच्चताका अनुभव करने लगता है । 


जन-रव - अर्थात्‌ जीवन के वोलाहूलमय यथां वातावरण को भी व्यवित 


कृ देर के लिप मूला वैठताहै) 
कह्ने वा भाव केवल इतना है कि रसिकता के अवगमे आनहोरी र्‌ 


धनिया की रमीली, विगत की स्मतियों पर आधारित बातचीत भी धङ-हारे 


जीवन के यात्रियों की तटस्थता की भावना से संत थी) 
विशेष - उपन्या्षकार ने सहज मनोविज्ञान का आश्चय लेकर जीवन की 


कपशः विक्रासमःन स्थितियों का वर्णन दिन कासूपक्त वाध करत्िया 

वणेन में स्वराभातिकता है, आलंकारिता ओौर कोमलता है । उपन्यास्तकार ने 
स्विति चिचरण क लिए स्पष्टतः प्रकृति का भाश्चय भी लिया है! भावना ओर 
कत्पनाःप्रवण प्रति का आश्रय लेकर भी उपन्या्कार जीवन के यथाय 


रोटी मे विवरणल्मकता विशेष द्रष्टव्य है। वणेन के अनुस्प ही कोपल- 


कन्त एव्र सहज भापा का प्रयोग किया गया है । भावावेश की सावान्य स्विति 
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रहने के कारण वहां काव्यमयता भीदहै। चित्रभ्वतां एवं नाद-सदयं भी 
द्रष्सव्य है 1 | 
(@ साप नवगुग की साक्षात प्रतिमा है । गात कोमल, पर चपलता कूट- 
कूट कर भरी हुई । क्लि्चक या संकोचका कहीं नाम नहीं; मेक-अपमें प्रवीण, 
बलाकी हाजिर जवाब, पुरुष-मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद-प्रमोद 
को जोवन का तत्त्व समज्लने वाली, लुभाने मौर रिज्ञाने की कलामें न्पुण। 
जहा आत्मा का स्थान है, वहां प्रदशंन; जहाँ हृदय का स्थान दै, वहां हाव- 
भाव, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिसमे इच्छा या भभिलाषा का लोप-सा 
धाया (अध्याय -- ९, पृष्ठ-- ५८) 
प्रसंग - प्रस्तुत पंवितयां गोदान" केषटे श्रध्यायमेसेली गई ह । राय- 
साहव ममरपाल तिह के यहां दशर के अवसर पर उत्सव का मायोजनहो 
रहा है । धनुष-यज्ञ' के दृश्य का अभिनय भी होने वाला है । उस्र अवसर पर 
रायसाह्व के यहा उनके नगरीय मित्र-परिचित क्रमशः मा रहे हैँ । आने वालों 
मे प्रो ° मेहता, मिल मालिक खन्ना, पत्रकरार ओंकार नाथ आदिना चुके हं। 
उपक बाद आती है डोँ० मिस मालती उसी के व्यवितत्व का परिचय प्रस्तुत 
पञ्तियो मे कराते हुए उषन्यापकार कह रहा है : 
व्ाख्या-- आगन्तुक महिला मलती ने उची एड़ीकाजूता पहन रखा 
धा । चेहरे पर स्वाभाविक हंसी का भाव मचल रहा था। इग्लंण्डसे पढ़कर 


भाई मालती की प्रैक्टिस बहुत-चल रही धी। बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों एवं 
धरानों मे मपनी डोक्टरी पेशे के कारण मालती का स्वतन्त्र प्रवेश था। मालती 
के व्यक्तित्व एवं चरित्र के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट करते हुए उपन्यास- 
कार प्रेमचन्द भागे कहते हँ मालतीको देखने से ही पता चलजाताहैकि 
वहत्य युग की नव्य सभ्यता में पूणंतया रंगी हृईदहै। कोमलता रहते हए भी 
मालती का स्वमाव एवं श्रंग-अंग जसे चंचलता का सजीव स्वरूप प्रतीत होता 
है} प्राचीन नारियों के समान मालतीके स्वभाव मेंलज्जा या ्चिन्चकका 
नाम तक नहीं था । वह आधुनिक साज-सज्जा के ढोंसे पू्णतया परिचित ` 
प्रतीत हो रही थी--अर्थात्‌ उसने अपने-प्रापकौ भाधुनिक ढंग सेही सजा 
संवाररखाथा । क्रिसीभीवातका जग्रा वह तत्काल देने मे दि निपण 
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धी | प्पों की मनोवृत्तियों को समञ्ञ पाने कौ उसमें अद्भुत शक्ति विद्यमान 
ध । उक्रे लिये जीवन का भर्थं था आनन्द भौर मौज । इतना ही नहीं उसके 
श्यदरितत्व मे एसा आकषण ओर स्वभाव मेसक्रियता थीकि वह्‌ सहूजही 
भरिसी को आकपित कर सकती थी । जहां तक्र आत्मिक तक्तोंका प्रए्नहै 
वहां वह केवल प्रदशेन ही करना जानती थी । हृदय काकाम वह्‌ हाकमावों 
से लेती। अपनी मानसिक भावनाओंको कारू रखने का उसमे अद्भुत संयम 
था। अतः उसकी इच्छा या भभिलापा को जान पाना सहजकायंन धा। 

भाव यह्‌ है किआधुनित सुघड एवं निपुण नारी में जितने भी गुण एवं 
आकपंण हो सक्ते ह, वे स मालती. कं चरित्र एवं व्यक्त्य मं विद्यमानय। 

विज्नेष - व्प्रविततत्व-वर्णन एवं परिचय के लिये उपन्यतकरार ने परहा 
्रयक्ष वणं रमक प्रणाली को अपनाया है । ण्दों दवारा व्यत्त का मूर्तं चित्र 
प्रस्तुत कर देना इस प्रस्ंण की प्रु विशता है। भाप मे सामान्य प्रयोगमं 
भाने वाले अग्रेजी ओर उदू के शब्दों का भोःश्रयोग क्रिया गथा है । छीटे-छोटे 
वरांशो मे प्रदरशित वणं एवं शद्द-मेत्री ने वणन को अत्यधिक सजीव एवं 
गाह्य वना दिया है 1 समूचे वर्णन पे आत्मीधता का माव स्पष्ट है 


परिशेष ध्यातव्य तथ्य यहदहि कि परहा से उपन्यास ठ.एक्र अन्य समानतान्तर 
कथानकः को योजना होती है। दूसरे यं वणित मालती का व्यक्तित्व 


आरम्मिकर है, आगे चलकर उसमे आमूल-चूल परिवतंन हो जातां है । 
© त्रिवाह को सामाजिक समक्चौता समक्षता हं मौर उसे तोडने का 
विद्र न पुरू को है, नस्तौको। समक्षौतता कटने से पहने प्राप स्वाधीन 


2, समन्ञोता हो जाने. के ब।द आपके हाय कट जाते ह । 
| (अध््राय--९) १४८८-६ | 


म्सग--दशह्रे के अवसर पर भायोजित 'धनुष-यज्ञ कं उत्व १९ जमीं 
द।२ रायसाहव अमरपाल सिह के यहाँ प्रो° मेदता, ° मालत, बनना, तन्वा | 
भोकरनाथ आदि सभी लोग उपल्थित है । निभभिस्ल विपो कौ च्चा करत 

वे सव .लाग विवाह ओर तलाक अदि कं विषय पर अकर चर्चा करने 
ताति है। प्रो मेहता भौर खन्ना निबन्ध रहकर मुक्त भ कै मत का 
समर्थन करते ह । मालती मिसेज कामिनी वन्ता (गोविन्दो) पर क व्य 


„षि 


१५४ गोदान-समौक्षा 


# 1 


कतंती है क्रि यदि तलाक का विल पास हो गया तो सत्पते पहने उसका 
उपयोग भि० खन्ना ही करेगे] फिर मालती प्रो मेट्तासे प्र्तीदै करि 
विवाह के सम्बन्ध में उनके व्या विचार हं 2? तव अपना मन्दव्य प्रवरट करते, 
हुए प्रो° मेहता कहते हं 
व्याख्या मेरे विचार में विवाह कोई धार्मिक या ञ।त्पिक क्िप्रा-प्रक्रया 

न. होकर, सामाजिक जीवन मे एक व्यवस्था बनाये रखने के लिये रत्री प्रोर 
पुरुष की इच्छा से सम्पन्न हीने वाला एक सामाजिक सम्ञौत्ता मात्र दै । जिस 
प्रकार दो व्यत्रितयों यादेशोंमे कोई समञ्ञोता सम्पन्न हो जानै के वाद न॑त्िकता 
यरा व्परावहारिकता की दृष्टि से उसे भग करने का अधिकार वरिस भी पक्षे को 

शे रह जादा, उसी प्रकार इस विवाह के समञ्लौते केः एक वार सम्पन्न हो 
जाति के वाद स्त्री (पत्नो) या पुरुप (पति) को यह्‌ अधिक्रार नही रि वहु 
द॒ समक्षौते को भंग करके जीवन प्रर समाजक सामने क्रिस प्रतार क्य गलत 
उदाहरण वेण करे 1 जव एकर बार विवाह या कोई अन्य समज्ञोता हो गया, तो 
फिर उसे निभानेमेंदही कुशलताहै। हा, जव तक बोई स्मञ्चाता जनन्तम सूप । 
से सम्पन्न नहीं द्यो जाता, तव तक जिस प्रक्रार दोनों पश्च स्वाधीन दतिदैकि 
वे समश्चौताकरेयान करे इसो प्रकार जव तक्र यह विराट्‌ नदांदहयो जाता 
` तव तकरस्त्री ओर पष्प स्वतंत्र क्रिवे व्रिवाह्‌ कै वयन मे वन्धने स इन्कार 
कर दे । विवाह न करें । पर्समञ्लोताहो जानेके वाद--अात्‌ विवाह हो 
जानेकेवादतो उसे निभाने की एकर प्रकार की साताजिक् एवं ततिक दाध्यता 
हो जाती है। तवतो निभावमेहीगुनारादै। 

` भावकरैवल इतना है कि कोई भी समक्षौता भंग करने के लिये नीं क्रिया 
जाता । फिर. सामाजिक समज्ञौते तो भनक प्रकार के नैतिक उत्तरदायित्व 
लिये रहते दँ । उनके भ¶ होने से जीचन भौर समाज मे अग्जक्रया आ सुक्र तो. 


< 
र 


ट । 





विक्षेप प्रसंग में प्रकट विचार वास्तव में उपन्यासहार के अप्ते हं 
पिचार.हे। 'सपञ्चौता' शब्दका प्रयोग होने पर भी विचारोमे आद्णर्का 


गन्ध @ श्वत सूप से विद्यमानदहै। | 
 (६.८दोनों ने दार परं आकर किवाड़ों के दरारसे अष्दर ज्ञां । दीवट 


8 
्‌ 


वतै 


"र च च 
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परते की दरुप्पी जल रही थी मौर उसके मध्यम प्रकाश मे ज्ुनिया बुटन पर 
सिर खे, दवार की भर मुह किए अंधकार मे उक्त भानन्द को खोज रही धी, 
जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखा कर विलीनहो गयाया। वह्‌ 
अफत की मारो, वपृग्य-वाणों से आहत भौर जीव्रन के आघातों से व्यधित वृक्ष 
करी संह खोजती फिरती धी भौर उसे एक भवन पिल गथा था, जिसके प्रश्रय 
म वह्‌ अपने को सुरक्षित ओर सुबी समज्ञ रही थी; पर माज वह्‌ भवन अपना 
पारा सूधर-विलास लिप अलादीन के राजमहल की भांति गायवही गथाया 
रीर भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जानेकोखडाथा।. 

। (अध्याय-- १०, १-१२३-२४) 

परसंग- मोल की विधवा बेटी सूनिया गोबर के प्रेमपाशे फकतकृर 


गर्भवती ह्ये जाती दै । जवानी के जोश मे गोवर उसे मपने साथ तोले माता 


३, पर अपने मवाप का सामना कर पाते की हिम्मत नही जटा पतता । मतः 
सूनिया को शपते घर के पास छोडकर स्वयं गायत्र हे जाता दहै । होर ग्रौर 
धनिया पहने तो उसे स्वीकार नटीं करते, घर ते निकालने या चेष्टा करते दै। 
होरो तो उत व्रैचारी को पीटने तक्र के लिये भी तयार हो जाता है, ` 
परु दयाद्र होकर धनिया उत्ते रो लेती है 1 धनिया कौ मत्व कौ भावना 
स पशाजिक्रहोरी भी नमं पड़ सता ६। दै दोनों अपते घर कै भीतर क्षाक 
कर ञ्निय। को देखत टै । उन सपय की सनिया वो अन्तः-वाह्य स्वितियों का 
चित्रण करत हए उपन्यासकार श्रपनी ओर सकट स्टाहैः 

` व्याद्या.-जपने मनम ्ुनिद्रा के प्रति ममक भ लेकर धनिया 
शौर होरीनेयर्‌ के करिव ठ के दराज भसे उक क] स्थिति र {पिरे क लिए 
। . रैः तेल का एक दीवरक जल स्ट 
रःश-सो सुदिवा को ठ हुए 
देवा । अपने भविष्य के प्रति एकः प्रकार की अनिषिवसता, के बर्ण उसको 
मद्रा जजीव-सी हो रही थी । निया ने अपना सिर अपने घुटनों पर्‌ रवा 
हं धा भौर उपक चेहरे का रुव जँमे अपने भग्य का 1 के 
लिये दरवाजे को ओर ही था। उपत्यासकार उको मः स्थिति का सदज 


16 ~ न्धथरात-सं वतिवरण 
मनोविज्ञान से वि्तेषण करते हृएु आगे कहता है अन्धिभाले.से वि१ब- 


घा 1 उन्भने देखा विः सामने दी ५९ क 
& । उमे सासने प्रकाय मे उन्होने उदास एव ति 
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मे जंसे वट खो-से गये उत आनन्द के उल्लास एवं भाव को-खोञने का प्रयत्न 
कर रहीथीक्रिजो गोवर के साहचयं एवं प्रेम-दिलासों मे उसने कुह देर 
पहले अनुभव क्रिया था। जो उसकी उमंगों भरे भविष्य क कलप ताओं का क्षणिक 
ञाधार्‌ बनकर सहसा गोत्र की बेवफ़ाई ओर उसको मां धनिया कौ प्रताइना 
के कारण अव विलुप्त हो गया था 1 लेखक कामावयह्‌रहै कि व्यवित कल्पना 
के आनन्द में भविष्य कै अनेक सुन्दर चित्र मनटही मन मे वनता टै, पर वास्त- 
विकता काएक ही लटका उमे ध्वस्त करके रख देता टे। वटं अपने-मापको 
लुटा-लुटा-सा अनुभव करने लगता है । कुछ इसी प्रकार की स्थिति उस समय 
. भज्॒नियाकीभीदहो रही थी । सुनिया गौवर के प्रेम के-वणीभूत हीकर, उसका 
गभं धारण करे एक प्रकार से मृसीवत मे फस गई थी । उस पर ल्ुनिया ओौर 
धनिया क व्यंग्य-वचन-रूपी वाणों ने उप्षके मन-मस्तिप्क को ओर भी ध्वस्त 
तया घायल कर द्ियाथा). ज्जिप प्रकार आहूत ओर थका-मांदा यात्री ग्रपनी 
यक्रान ओर जलन मिटाने के लिये .ङ्रिसी वृक्ष की छाया खोजता है, उसी प्रकार 
, मानसिक ङ्प से आहत भौर थकी मादी स्ुनिया भी इस समय त्रिसी रसे 
मश्चरयकीखोजमें यथी क्रि जरां वंछकरर वह अमन तनं सनक ताप को शान्त 
कर सके । गोवरङके प्रेम कारण उक्षे एक भवन, अर्थात्‌ बाश्रम मिल गया 
धा, वह्‌ उसे पाकर अपने-आपक्रो सुखी एवं सुरक्षित भी अनुभव करने लगी. 
थी । पर उपे अपने घरक ह्वार पर पहुचा कर स्वयं एकाएक गायव हो जाने 
के कारण, उसपर गोवरकीमांकी ज्ञिडकिथों आदि के कारण, वहु अनुभव 
कर रही थी क्रि उसके सुव के विचार ्रौर आश्य अलादीन के जादुई खेल के 
राजमहल के समान ही क्षणिक एवं ्रस्थाईं स्ललक मात्रही प्रमाणित होकर 
रह गये है । श्रव्र अना भव्रिष्य उसे एक एसे भयानकः टावर कै फैले मुके 
समान प्रतीत होने लगा धा, जोक्रि अभी-अी उत्ते.अ.न्‌] इदो में कटकटा 
कर सारेकासारा एक साय निगल जायगा-- अर्थात्‌ उरुके अस्तित्वकोभी 
सुखद सपनों कै समान पूण॑त्रया सम।प्त कर देगा | | 

माव यह. है कल्पना मे, जीवन की उमंगों एवं जोश में व्यपित अनेक प्रकार 
के सुखद ताने-वाने. बुनकर अपने अप को निषचिन्त-सा समञ्चने लगता है, 
त. 


क 


तु जीदनकवेदु यथथ॑काएक ही ज्ञव्का उस्कं कात्पनिकः गृखोंकोही 


क 


गौदान : व्याख्या -भागे (8 


भूमिसात नहीं कर देता, व्क उसके अस्तित्व को भविष्य के सामने भी एक 
्रश्न-चिन्ह लगा देता दे। | । 

विक्ञेष- “अन्धकार मे आनन्द कौ खोज, व्वृ् कौ छह खोजती 
फिरती थी, "भवन मिल गया था', अलादीन के राजमहल ओौर "विप्य एक 
विकराल दानव कं समान ~" आदि लाक्षणिकं एवं प्रतीकात्मक प्रयोग यहां 
विशेष द्रष्टव्य 1 उपन्यासकार ने प्थित्ति वा सहज, स्वभाविक किन्तु कान्या 
तमक एवं आलंकारिकं भाषामें वणेन क्या 31 काह्णिक्रता का नात्र भी 


सर्वत्र विद्यमान है । वणन मे एक सटम-स्वा भाविक वक्रताभीदटे। 

(4 म(लतेो बाहिरि से तितली द्‌, भीतर ' से मधुमप्खी । उसके जीवनमे 
हंसो ही हंसी नहीं है, केवल गुड वारर कन्‌ जो सकत है ! भौरजिए भीः 
तो वहु कोई सुखी जीनन न टोगा। वह्‌ हणो ह स्स {लये किः उत्ते इसके भी 
दाम मिलते है । उसका चरका आर चमव्रचा, इस्छ्ि तहीं टै कि वह्‌ नः 
को हौ जीवन समञ्लती टै) या उसने, तिजलयनो अपनी आलां में इतना बहा 


~ न्नः 


` ल्ियादहकिजो कु करे, अपने ही लिपि करे । नदं, वह्‌ इ लिये चहुकती है, 


ओौर विनोद करती है कि इससे उसके करत्तव्यका भार बु हत] हो जाता 
ध ` ४ (गघ्याय--' ५, पृष्ठ १ ५६-५४) 
प्रसतग प्रस्तुत पवितां गोदाने उपय द पदरल्वें दध्राय के भारम्भ 
से ली गई है \ इन पंवित्तयों मे उपन्वानव्मर डं० म।लती का चरितव्र-चित्रण 
करने के लिए उसके अन्तः-वादह्य व्यधित का विष्लेषण कर रहा हे । उपन्यास- 
कार यहु वताना चाहता है क्रि पश्चिम मे लिक्षित होकर भेर वहां के रहन 
सहन को अपनाक्रर भी मालती का अन्तःकरण भाव्य रंपो मं रगकर ही 
नहीं रह गया था] बाहिर से जिटनीं वह्‌ आधुनिका एवं चंचल दिदाई देती 
थी, आन्तश्कि दृष्टि से उतनी ही वह्‌ सार-ग्राहिणी सिर ल॒त्ती थी ॥ वारतव 
मे वह कर्तव्य-भावन। से अनुप्राणित होकर टी सत्र कृ प्रिया करती, इर्हीं 
भावों को स्पष्ट करते हए उपन्यासकार ६ ह्‌7। ट: 
व्याख्या-- तितली ओर सधुमक्छो क) उदाहरण देकर्‌ मालती के व्यवित्‌त्व 

| को स्पष्ट करते हुए उपन्यासकार कट्ता टै क्रि मासक का  व्यत्रितत्व बाहिर से 
तो तितली के समान दही प्रतीत होता थ अर्थात्‌ जिस प्रकार तितेली उड़कर 


१,५४ | गोरान-समीक्षा 


किमी भी फूल पर पहुंच जाती रै, उपरी प्रकार मालती भी प्रत्येक आकषक 


वस्तु ओर व्यव्रि्तत्व के प्रति आकित प्रतीत होती थौ । किन्तु उप्तका आन्त- 
रिक व्यक्तित्व मधुमवखो के समान धा । अथति जितत प्रकार मधरुमक्वी प्रत्येक 
फ़ल पर जाक्रर उस॒क्रा रक्त लेकर मधु का छता तयार करती दहै, वहु आन्तरिक 
ष्टि कठोर किन्तु संयमशीलहोती ह, उसी प्रकार मालती भी जीवनके 
प्रत्येक पटल एवं सम्पक्त मे थाने वाते प्रत्येक व्ध्वित के व्यक्तित्व से जीवत के 
सारतत्व करा ग्रहण करनें.की अद्भूत बक्ति रखती. यी । तोपा का अनुमान था 
क्रि उप्ते जीवन में केवल टूभी-षुणी ओर्‌ आनन्द केव भाव हौ तव-कुछहि)। 
किन्त वास्तविकता एेतीनथो वोर वेतरैतल गं खाक्रर भर्थात्‌ हषी का 
प्रानन्द लेकर ही कोई व्यक्ति नता जीविः। ही रह्‌ ताह रन जीवन की 
वास्तविकता को हौ मोग-जान सकतादहै। एसाहोने सं जीवनम स्थिरता 
नौर जडइता आ जाती है । स्थिरता, जइता वा पुकरसता मही जीवन का युष 
कदा प्राप्न नहीं हो सक्रता । सत. मालौ जोवनमे कु वसूलने क लिए ह 
ट्‌पती ह । मालती के चद््रने जीर चंचल प्रदत्त करमते का भो-वहु अर्थ 
गीं हरि इ्सोको वहे जीवेत का शार-तत्तर मानतीदहै। नदी यह्‌ वत्त 
है फ उषनं अपने अहं का व्रिस्तार इष गीभा तक करलियाट फि उत वेव्रल 
अपने ही व्यक्तित्व को, श्रपने सुख अर आनन्दङो ही बनाये रखने की चिन्ता 
है । तहीनतो वह्‌ आत्म-सीमितहै नौरन वोर स्वाथिनी ही क्ति जत अवने 
तिदाय अन्य ङ्रिपती को चिन्ता ही नदीं रहती । दसके विपरीत उशके धहुकने 
ओर आनन्द-विनोद से हसते रहना उसे कर्तव्य का एक अग वम च] ह । 
अयात्‌ वह्‌ अपन समस्त कतव्य का पातन भी प्रसन्नताके भावसेही रना 
उचित मानतोहे। वह॒ स्वयं टूरश्र या प्रत्न रहकर अव्य सम्पक्रंम अने 
वचि लोगो काभी उसी ग्रानन्दमव लोकत ये रना अपना कर्तव्य मानता ह। 


एता करके वह्‌ अनुभव करती है रि. अपने कर्न्तय दा पालन कर लेने वः वद 


भव वह सन्तुष्ट हे । उसका दायित्व निभगयाहै, भतः वह स्वस्थ भौर हतः? 
९ 

भाव यह है ज्गि मातत का चह्कना, हंता या आनन्दित रहते हुए उसके 
कर्तव्य-जीतन का एक अग वन चुक्रा है। उसके बाहरी एवं भीतरी असदुसन 
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 स्वायना डा० मगलक्ती कै प्रयेलनों से ही 
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म ही उसके जीवन का वास्तविक्र सन्तुलित सार दै।. 

 विक्षेष-- तितली ओर मधूमक्ली के उपमान विदोप महृपूणं एवं साभि- 
प्राय ह । ये कोमलता अर कठोर कर्तव्च-परःयणता कै भी प्रतीक है । अन्त 
मुखौ एवं बह्म खी प्रवृत्तियों वैः. चौतक है 1 तिततली ओर मधुमक्खौ की 
कर्टोरं साधना भी हे मौर मालती तो उपन्यासकरार ने उसी साधना का प्रतीक 
वना रुर चित्रित क्रिया हे। ोटे-छोटे वःक्यं॒ एवे भावानुह्ष भापःयी प्रयोग 
परिशेष द्रष्टव्य है। 
` (२ देवियो, जव मै इस तरह आपकर सम्बोधित करता ह, तो भाषो 
कोई बात खटकती तहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समहती 
ह, सेक्रिन माने विस महिला ने पो के प्रति 'देवता' का व्यवहार करते 


सुताहै? उसे अप देयत्ता करहु, तो वह्‌ समन्चेगा, आप उसे यना रही द। 


आपके पास दान देनैक लिए दधा है, श्रद्धारहै, व्याप ह । एस्पकं पास दान 


देने के लिए्.क्यादै 1 वरह देवता नटीं, लेवता है । वहं अधिकार के लिए हिसा 
 कस्ताहै, संग्राम करता दै, कलहं करता हि. 


| (अध्य्राय-- १५. पृष्ठ -- १५९१ ९९ ) 
प्रसंग --प्रो० मेहता ने कालेज की लइकियों के सामने स्त्री के अधिकारो 
के. सम्बन्ध मे एक भाषण करिया । उनके आद्वादी विचारोंको यपि आशु 
निकाओं नेः पसन्द नहींश्रिया, तो भीउस भापणने देवल कालेज टी नहीं, 
वर्ि सारे नगरमे धूम मचादी। महिलाओं में उनका भप विशेष चर्चा का 
विपथ बन गया । वीमेस लीग ने उतके भाषण ग्रौर विचासो वा करारा जन्त 
देने कं लिए प्रो° मेट्ता को अ्रपतते यहं अ मन्त्रितं फिया। इस लोग को 
हई थो । उहोने मेहता का भाषण सुनने 


के लिये खन्ना, निरज दुरगोद, पन्न कार ओं्ारताथ भौर रायस।ह्व ओ।दि भपने 


पिनो को भो जमन्वित कर रखा था। सभी करे आ जाने पर्रो० मेहताने 
अपना भापण आरम्भ विया । प्रस्तुत पवितां उनके भाषण का आरम्भक परश 
हीट । इन पुवितयों से ना ी-जाति के प्रति प्रो° महता के आदर्णवादः) विचारों 
को सलक मिल जातीरदै व कहने लगे-- | ध 
व्याख्या नारी कै लिये जव 'देवी' सम्बोधन का प्रयोग किया जाता है 


तो उत्ते इसका वुरा नहीं लगता । क्योकि इत सम्बोधन के साथ एक पवित्रता 
भौर सम्भान का विशेष भाव जुड़ा है, बतः इते सुनकर नारी एक प्रकार के 
गौरव का ही .भ्रनुभव करती टहै। फिर नारी 1 को जाने-अनजाने 
दस सम्बोधन मेंच्िपि सम्मान की अधिकारिणी भी मानती है। इसके 
विपरीत नारी" के विरोधी लिग्नर'या पुरुप के लिये देवी' का विरोधी 
लिग देवता' का प्रयोग कभी किसी महिला तो वया स्वयं पूरुष ने भी उसे 
सम्बोधित करने के लिए कतई नहीं क्रिया । आसर इस | भद-भावकावं रण 
क्या हे? वास्तविकतातो यह्‌है करि देवी" शव्दकाप्रयोगनारी के मनमे 
तो पविता भौर सम्मान की अनुभूति जगा देता, लेकिन अगर पृरुप के 
 लिए-कोई नारी "देवता" शब्द का प्रयोग कर दे तो इसत पुरुप गौरव का नही, 
वेति हीनता की ही भनुभूति संजोयेणा। वह्‌ समञ्चेगा करि देवता कहकर 
सम्बाधित कंरने वाली नारी उसे वृद्ध बनाने करा ठी प्रयत्न कररहीष्ै। इस 
अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हृ भौर नारी ॐ मह्य का प्रतिपादन करने 
के लिये डा० मेहता आगे कहता है- नारी ने हमेशा से ही पुरुप वत्ति समप्र 
मानव-जातिको दया, श्रद्धा ओरत्याग का दान देकर आविभूत क्रिया है । 
अर्थात्‌ नारी स्वभावसे ही दयामती, ब्द्धाचु एवेल्यागमयी रहीदहै। उसक्रे 
इन गुणोके कारण ही मानव-समाजने पृण आस्थाओं के साथ विक्रा क्रिया 
दे । इषके विपरीत पुरुप के परास रथालुता, श्रद्धा ओर त्याग जपे गृणोंका 
सवथा भभाव रहा है। उसने आज तक नारको कृ दिया नहीं, वत्कि 
उसते हमेशा कुछ न कुछ ग्रहण ही करिया ठे, अतः उसके लिगर देवता कै. स्थान 
१२ लिवता' शब्द का प्रयोग ही उचित हे । नारीनेतो कभी किसी अधिकार 
को जताया तक नहीं, मौन-भाव से अपने कर्तव्यो का ही पालन किया है । इसके 
विपरीत पुर्प ने हमेशा अपने तथाकथित अधिकारों की प्राप्ति के लिये हिया से 
काम लिया है । हिसक मनोवृत्ति से काम लेकर उसने अधिकारप्राप्ति भौर 
 स्छाके नाम पर वडे-बडे यदधो कौ योजनां की है । भनेक भ्रक।र के कलह भौर 
भगड़ वह हमेशा करता रहता है । बतः देता पुरुष देवत्व का अधिकारी वन 
भी कंसे सक्ताहै। ल व 

भाव यदहं क्रि अपने त्याग-तपस्या, प्या, श्रद्धा भादि ` उद्‌।त्त गुणों के 


का अ 
~ =~---=~=-~ = 
~~~" ख 


क 


संम्रामक्षेत्र में उतर कर संसार का कल्याण करेण 


है) वद्‌ जीतन श्रौर रामाज के विकास मे तारी 


° 1 १५५ ॥ क व # 
` ण्तपो का सेवन करने वाता स्तरीकारता है । “ 


गडान्‌ : व्याख्या-माग 1 


रण हमारे जीवन ञौर समाज में नारी-जाति हमेशा सम्मानित रही) 
उसके लिये प्रयुक्त होने वाला "देवी" शव्द इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 1 . 
विक्ञेष -सन्दर्भं मे व्यक्त विचार पूणंतया आदशंवादी ह । अनेक समा- 
लोचकों के अनुसार ये विचार उपन्यास्कार प्रेमचंद के अपने विचार है, वथोंकि 
मेहता शोदान' मे उन्डीं कः वरैच।रिक प्रतिनिधि दहै ` परन्तु हमारे विचारमं 


र 


-पन्यासकार ने मेहता को उन वृद्धिजीवियों के प्रतिनि धिके रूपमे चित्रित किया 


है कि जिनकी सीमाएं बौदधिक्र विकास तक टी सीमित रहती है । इससे आगे 


वे वट्‌ नहीं पाते क्योकि समाजदादी परम्परामें देरी" आदि सम्बोधन शोषण 
केहीग्रर्र्ह। 
प्रसंग मे भाषण जही जोजस्विता, शब्द एवं पद-विन्यास भवश्य विशेष 
प्रभावी है। | 
(@ , मै प्राणियों के विकास मेस्त्रीके पदको पुरुषों के पद से श्रेष्ठ 
समञ्चता ह, उसी तरह जसे परेम ओर व्याग, ओर श्रद्धा को हिसा ओर संग्राम 
गौर कलह से श्रेष्ठ समक्ता हं । अगर हमारी देविर्यां सृष्टि ओर पालन के 
देव-मन्दिर मे {इसा ओौर कलह के दानवक्षेतर मे आना चाहती द तो उससे 
तमाज का कल्याण न होगा । तनँ इस विपय मे दृढ ह । पुष्प ते अपने श्रभिमान 
मे अपनी कीत्तिको अधिक्र महत्व दिया । वर्ह अपने भाई का स्वत्व छीनकर 
मौर उप॒का रक्त वहाकर समञ्चने लगा, उसने बहुत बड़ी विजय पाया 1 


देवियों म आपसे पूछता हँ क्या आपि इत द्‌ानव-लीला मे सहयौग देकर, इस 
गी ?: मै आपसे विनती करता 


अपने धमं का पालन 


है, नाशा करने वालों को अपना काम करने दीजिये, आप 


करिए जाइये । ्‌ 
| (अध्याय = १५५ १ १९५ --६१) 


ही है। परोऽ मेदता का भाषण जारी 

के योगदान को अत्य धिक 
को वह्‌ आरम्भसे ही संहारक 
प्रो० मेहता ना री-जाति 9१) 


प्रसंग--उपरोवत प्रसंगके रामान 
 म्छपू्णं मानता है । इसङ्गे विपरोत पृष 


प्रणा देमा चाना दै वह सावुतिकता क 


[कातता 


वेण. मे. वायवी अधितव्रार 


१५० गादान-समाक्षा ` 
रक्षा का ग्रान्दोलन छोडकर उन्हे जो प्रृति-प्रद्त मधिकरार प्राप्त है उन्हीके 
वल प्रर पुर्पां कौ हिसक मनोवृत्तियों $ विरोध मे उट जाये । ताकि विनाश 
के कगार प्र बड़ी मानवता की रक्षा हो सके । इप्त प्रकार पुरपों को उनकी 
हसक मनोवृत्तियों. कै लिये फटकारते हृए भौर नारियों की उनकी सुःजक 
मनोवृक्तियो के लिये प्रशंसा करते हृए भ्रो° मेट्‌ता कहता है : | 

व्याख्या . सृष्टिफेआरम्भसे तेकर ज तक्र जो मानव सभ्यरता-सरकरति 
का विक्राम हृश्रा है, उसे अपने महंत्त्वपृणं योगदान के कारणस्त्री का स्थान 
रार्वरधिः हत्वपूणं टे, एता मेरा दृढ विचार है । जित प्रकार हिसा ओर युद्धं 
के मागं कौ तुलना में अहस, प्रेम, त्याग, चद्धा भौर विश्वास के मार्गं मनव- 
सभ्यता के विक्रास केलिये महत्वपूणं एवं श्रेष्ठ विकास है, उसी प्रकार पुरुष 
हारा क्रिये गये कर्योकी तुलनामें स्त्रीक कायं श्रेष्ठ एवं महत्वपूण है । इती 
कारण मँ स्त्रियोंके लिये अधिकरार-प्राप्ति ओौर रक्षा कै नाम पर भान्दोल- 
नात्मक्र मागं अच्छा नटीं समनज्ञता । मेरे धिचार मेँ स्वियौ का आज तक्‌ बा 
मागं ्जौर सरूख सृष्टि का पालन करने व।ला टोनेके कारण किसीं देवता के 
` मन्दिर के समान एव्रित्रओौर शान्तिदेने वाला हं । इसके विपरीत वे गिस 
सवषं के मागं पर चलना चाहती है, वह सा का मागंरहोनेके कारण राक्षसी ` 
मनोवृत्तियो का प्रिचायक है। धतः दस म पर चलकर वह जीवन ओौर 
समाज का क्री प्रकार से कंगल-विधान नही कर सकतीं । श्रपने विचारोंको 
दृढृतापूवंक प्रतिपादित करते हुए प्रो मेहता फिर कहते है- पुरुष हमेशा ही 
भपने अह से पीडित होकर यश-प्राप्ति कां लालची रह्‌' है । अपने इसी लालच 
वशो पूति के दिए उसने अपने माई तक्को भी क्षमा नहीं किया। उसके 
अधिक्रार छीनकर, वत्फि यश श्रौर मधिकार-चिप्सा की पूतिके लिए अनेक 
वार भाई की हृत्या तक करके भी उसने अपने विजेता होनेका दम्भ भरा है । 
एक ओर नारी दहै जो कि यपने रत, मासि भ)र मज्जासे मानव-शिशओंका 
सूजन. कर उन्हे जभम देती है, पालती-पोसती है, दूसरी ओर पुरुष ने उन्हीं को 
मशीन गनौ भौर टको जे घातक मस्व-शस्वो से विनष्ट करव रख दिया है । 
इतना विनाश परके भो पुर्षर ने मपने वौ विजेता केखूपमे प्रतिष्ठित करना 
चाहा है । इस पर भी ट्मारे यहाँ की यह्‌ परम्परारहीहैकियहांकी गाला 





मीर 
क ज 








संसार ओर समाज का कृ भला कर सकंगौ 


, चाहता टै तो उपे चलते रहने दीजिये । 


गोशान : व्याहणा-नाम ,. | १५६ 


बहिन मौर प्रलिनर्यां अने पुत्रौ, भादुयो ओर पतियों को अपने हाथों से सजा- 
संवार कर, अवनी मंगल-कामनाग्नो से प्रित होकर उसके माये पर केशर-चन्दन 
का तिलक लगाकर उसे युद्ध के लिये भेजती रही है । उनकी दस मंगल-कामना 
को मार यृद्धके लिए आशीर्वाद मानकर परस्प हमेला भयानक संहारो की 
सर्जना करता .रहादहै। कभी भी. उने अदनी एवित का प्रयोग किकी सुजना- 
त्मकृ एवं कल्याणकारी मागं पर नटीं त्रिया । उसी वा भयानक परिणाम आन 
हमारे सामने है। पुरुप की दानवी. शक्तिमा अधिकाधिक सक्रिय होती गई । 
अपनी लालसा ओर शवित के मदमे अन्ये टकर पृर्पने टमेश्ा से जीवन के 
सुष्वों की हरियालियां को, निरीह प्राणियों को कुचला जर मसला टै । दस्तियां 
करो अपनी विना्न-लीलाओं से एमशान बनाया दै गोर नाज परी वट्‌ इसी विनाश 
ओौर विषध्वरेपके मामं प्रर ही चलरटादै। । 
प्रो० मेहता इसके वाद उपस्थित नारियों से देवियों से एक स्पष्ट प्रशन 
करता है- क्था आपदेविर्यां भौ इत त्रिनाण लीला मे, एुख्प की सहचारिणी 
वनना चाहती है ? अर्थात्‌ दयालुना, ध्रद्धा अर त्याग-तपस्या के सहज स्वा- 
भाविक ओौर साजक मागं को.त्याग कर क्या भाष भी पृरूप के समान देवल 
धिना में सहायक होना चाहती दँ? क्या जाप समक्चती है क्रि अधिकार-रना 
धियो में पड़्कर भाप मानन 
ए नही यहमाग मव 
¡ यह अनुरोध है, प्राना है कि 


के नाम पर युदक सी आन्दोलनात्मक्‌ ` & 


का मामे कदापि नहीं हो सकता । भतः मेर 
आप लोग अपने परम्परागत दग्रा, धा ओर मानवीय. सहानुभूति करा सा्गे 
नहीं छोड । पुरुप समाज यदि अपने का से विनाश के मागं पर चलना 
आपके अपने कारय उनको कभी भी 


सफल नहीं होने देगे । अतः नारी वा उचित मा आल्दोलनों का मागं तहं ह 


धल्कि.दया, कोमलता ओर सहानुभूति का मागंहीदहै। 

भाव्र यहद कि सृष्टि का सृजन न्नौर विङासत, श्रद्धा, आस्था, दयालुता, 

त्याग-तपस्या आदि के कारण ही सम्भव हो सका है। यही माग आगेभी 
[ण कर सक्ता दै । कम से 


समूवी सृष्टिः ग्रौर्‌ विशेषतः मानद-सभ्यता.का कल्य 
कम नारियों के लिए तो यही मागं उचित दै। 


१६० | ४ गोदान-समीक्षा 


विशेष -प्रसंण मेँ सुष्टि-विकशसमे पृरुष-नारी के सहयोगं का तुलनारपक 
प प्रस्तुत रिया गथादहै। सपूवा वक्तव्य आदश से अनुप्राणित होते हए भी 
तथ्यों कोदृष्टि से अवथा्थं नटहींकहाजा सकत।। उपन्यासकारका विशद 
मानवतावाद्वी दृष्टङोण भी रस वक्तव्य से स्पष्टहो जातादहै। समूची अभि- 
व्यक्ति मे करिचित आलंकारिकता रहते हए भी उसे किसी प्रकार की कृतरिमता 
न वल्कि सभी प्रकार की स्वामाप्रिकतां है । निवन्धकार आचाय शक्ल 


कं समान्‌ ही यहां आत्मीयत्ताकरा भांवदह। 
ग पूष्ण कडता है, जितने दाशनिक्र ओर वैज्ञानिक आविष्कारकं हए 


हे' वहे स पुष्प धे । जितने वड-तरङ़ महात्मा हृए है, वह सब पुरषष थे । सभी 
योद्धा, सभी राजनीति के आचाय, बड-बडे नाविक, वडे वड़े सव कुछ पुरुष ये, 
लेक्रिन इन वड़-डों के समुदं ने सिलकरक्पा श्रिया? महात्माओं श्रौर 
धम-प्रवतक्रों ने संपारभें रक्त कौ तरदिां वहने ओर वैमनस्य की श्राग भडक्ञान 
के सिवाएु ओर त्रया या, योद्धामोंने भष्टोंकी गर्दन काटने के सिवा ओर 
क्या यारणःर छोड, रःत्नीत्तिनों शी निणानी अव केवन लस्तं साज्नाज्यों क 
ररहगये रै, ओर आविष्ारतों ने मनुष्य को मभीनका गुलाम बना 
देने के सिरा ओर्‌ वया स॒मध्याहुन कर दी? वृष्पोंकौी रची हई इस संस्कृति 
मे शान्ति कटार? सहय्रग कटा? 
मध्याय-- ११५.पृष्ठ-- १६२) 
प्रसग-- प्रस्तु प्रसंग वीपेसलीणं भेदियेजा रहे प्रो° मेहता के भाषण 
काही एक -ह्छपूणं अगदहै। प्रो मेना भारतीय नारीके परम्परागत 
श्रद्धा, प्रम, त्वापि-तपस्या वालि मागं से विशेष प्रभावित ह। वहु समाज ओर 
मानव कल्याण के तिवये उपी मागं को उवित् मानत्ता ३। इसके विपरीत पुष 
सपाजने धग, समाज, राजनीति, ज्ञन-व्रिजान आदि क्षेत्रों ते अपनी उन्नति 
काजो दाता क्रिया टै, पे मेहना उमे मानवतृष्डि के व्रिनाश एवं स्वाथ- 
लोलुपताके ही कारण मानते दं । अतः पुरूपं दवारा त्रिभिन क्षेत्रो मे किए 


गये तथाकररित फणदविभील, परन्तु वास्तव मे मानवता के सहारक कार्योकी 
अशलोचता करते हृष्‌ वे क-तेष्टः | | 9 
व्गास्यरा पूर्य का शट तथन. प्रल्कतिः सत्यहै कि भाज तक्र संक्ारमें ` 


ऋ 
= व 


ष्य 
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जितने भी प्रमुख एवं बड़े-बड़े, द।शंनिक, वज्ञानिक, आविष्कारक, राजनीतिज्ञ 
धर्मो एवं सम्प्रदायो के संस्थापक आदि हुए्‌र्है,वे सव पुरुषहीये। पुरुषों में 
अनेकानेक महान्‌ युधारक एवं महात्माभी हुए्है। पुरुषों मे बड़े-बड़े राज- 


नीतिज्ञ, नये-नये स्थलों को खोज करने बाले महान्‌ ओौर साहसी नाविकोंके 
अस्तित््रसे भी इन्कार नहीं क्रिया जा सकता । परन्तु प्रष्न यह्‌ उठता है 


करि इन वड़े-वडे पुरूषो के हो जाने से मानव-सभ्पता-सस्कृति को आखिर क्या 
लाभ पटुचा है? इन सवके कायं मानव-समभ्यताके विक्रास.के लिये वरदान 


क्रिस सौपा तक प्रमाणित होसकेरहैँ? प्रो० मेहता के विचार एवं विश्लेषण 
मेतो इन वड़े कहै जाने वाले पुरुषों ने मानव-सभ्यता-सस्ठरृति का अहित-साधन 


ही त्रिया दहै । एक-एक के क्षेत्रीय कार्योका अलग से विण्लेषण करते हए प्रो 
मेहता भ्रागे कहते है--बड़-बड़ं महात्मा हुए । उन्दने मपने-अप्रने विचारोंके 
अनुकल घर्मो एवं सम्प्रदायो के प्रवेतंन भी कयि, पर वाद मेया हुआ ? क्या 

तके अनुय्रायी उन धर्मो ओर उनके प्रवत्तंकों के आदर्णो पर कायम रह सके 


नीं, उन्दने धमं की सारी सदभावनःओंकोतो ताक पर रख दिप्रा, ूठ धमं 
के प्रचार ओर विस्तार के लिये बड़ी-बड़ी लडादणं `लडकर मानवे खनकी 


नदियां हाई । ईसाई धमं ओर इस्लाम इम रक्त-पात केः स्पष्ट उदाटेरणहं। 


आजभीये लोग धर्मक नाम पर रक्त-पातसे बाज नटीञआ रह्‌ । धम प्रचार 
ॐ लिए उन्होने मनुष्य-मनुष्य में मेद-भाव की दीवार खड़ी करके उन्हें एक- 


दूसरे का शत्रु वना दिया । उसी प्रकार पुरुषों कै समाज में अनेक महान्‌ योद्धा 


भो हए, पर उनके अनेक कार्यो का इतिहास इस वात का गवाहदहैकिवे लोग 
भी पनी वीरता मौर युद्ध-कला की प्रवीणता के प्रदशन के लिए अपने ही 
भादयों कौ गरदन काटते रहे । राजनीतिज्ञ भी ठेमे साम्राज्य की स्थापना भौर 
उनकी जोड-त)ड मे अपनी समस्त क्षमताओं का दुहपयोग करते रहे रि जिनकी 
ध्वस्त सभ्यता के खण्डहूरं ही भाज शेष रह गये ह । इधर ज्ञान-विज्ञान के 
शत्रो के नग्य-नव्य आविष्कारकों के उदाहरण हीने लीजिये । उन्डीने मनुष्य . 


को केवल मौन का गुनाम दही वनाक्रर नदींर् दिया हं वल्क मशीन हौ 
वनो वदन्त है । इन समस्त उदाहरणे ध ९्५९्द रं किं पुरुपा ने [जस प्ण मं 


भी कदम वह्ये रै, वहां से सहयौण धौर जान्ति को भोषनाए्‌ एकदम वितु 
द गइ ह] ्‌ 


९२ ॑ गोदान-समीक्षा 


प्रो० मेहता काभावस्ट्‌दहैकि पुरूषो कामागं जीवन के सभीक्षेत्रो मे 
सभी प्रकारसे साजक न होकर ध्वंसक ही रहादहै। स्नाजकरे काय केवल 
नारियोंनेरीग्यिदहैं श्रौर भविष्यमें भी वही कर सकती है, तकिन तभीः 
करि जव वह इठे आन्दोलनं के चक्कर में नहीं पड़्गो। 

विज्ञेष-- आदरं -संयत होते हृए भी यहां उपन्यसकार वण दृष्टिकोण एवं 
विवेचन-विष्लेपणर यथार्थवादी है। मानवतावादी दृष्टिकोण होनेकेकारण 
उपन्यासकार उन समस्त वादों, क्षेत्रों का प्रत्यक्ष विरोधी हैमो करिकिरीभी 
प्रकार की संवुःचित मनोवृत्तियों से माक्रान्त है 1 यहां कथन-शंली एेतिह्‌।सिकता 
से संयत, भाव-प्रवण एवं प्रभावी है । संकेतिकता का भी स्पष्टतः उल्लेख किया 

[ सकता 

८१४ ्. म आपसे पूछता हू, क्या वाज को चिडियों का शिकार करते देखकर 
हंस कौ यह शोभा देगा कि वह्‌ मानसतरौवर की आनन्दमयी शान्ति को छोडकर 
चिड़यों का शिक्रार करने लगे? मौर अगर वह्‌ शिकारी वन जाय, तो आप 
उसे वधाईदेगी? हम के पास उतनी तेज चोच नहीं है, उतने तेज चंगुल 
नहीं है, उतनी तेज आंखे नहीं है, उतने तेज पंख नहीं हँ ओर उतनी तेज 
रवतत की प्यास नहीं । उन अस्त्रौंका संचय करने मे उसे सदिरयां लग जायेगी 
फिर भी वह्‌ वाज॒ वन सकेगा या नही, इसमें सदेह है; मगर बाज बने या 
न बने..वह हंस `न रहेगा--वह्‌ हंस जो मोती चगता दै । | 

` (अध्याय -- १५, पृष्ठ-- १६२) 
` प्रसंग--'गोदान' उपन्पासके पन्द्रहवे ध्यायसे लिया गया यह सन्दभ 

-वास्तवमें प्रो मेहता द्वारा वीमेस लीगमे दिये गये भाषण काएकञअगदै। 
प्रो० मेहता भारतीय पुस्पो की तुलनामे नारी के आदर्शो के:प्रति एक वि 
सम्माननीय दृष्टिकोण रखते है । प्रस्तुत प्रसंग मे हंस ओर बाज नामक दा 
विरोधी स्वभाव के पक्षियों का तुलनात्मक स्वरूप एवं. स्वभाव का अध्ययन 
प्रस्तुत करते हए वास्तव सं वे.पुरुष ओरनारो के स्वभावो की ही तुलना प्रस्तुत 
कर रहे टै । उनके विचारे जिस प्रकार हुसका स्वभाव-परिवर्तन कर पाना. 
पहले तो संभव ही.-नटी, यदि परिवतितहो भी जायतो वहु जीवन-सेमाज के 
लिगे नलौ श्राह्यहैोर्‌ न मंगलःव्रिधायक ही, उसी प्रकार नारी-स्वभाव वै 
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सम्बन्ध मं भी अपने विचार प्रकट करते हए प्रो० मेट्ता कहु रहे है : 

व्ाल्या--प्रो० मेहता भापण सुनने के लिए उषटिथत नारि मे एक 
सीधा-सा प्रष्न करत है-आप लोग ही तनिक त्रिचार कर विवेक सम्भ ह 
दीजिये कि वया यह उचित है करि शान्त-सरोवर में रहने वाला लस दाज 
नामकः पक्षी. को चिड्यों का शिकार करने की प्रवत्तिण्वंग्चि वो देखकर व 


# 


भी अपने स्वभाव के विषररःत चिडियोंका शिक्रार करने लगे 2- अधप जित 


प्रकार बाजक शिकारी स्वभाव अौर रचिसे प्रेरणा नेकर हस अपने स्वभाव 
को परिवरतित नहीं कर राकेता, एेसा करनारउसे शोभा भी नहीं देता, उसी 
प्रकार नारीको भौ पुरुषों काअनुकरर्ण करे अपने स्वभाव को तिलांजलि देकर 
उन्हींका मागं अनुसरण करनान तोशणोभाही देता हैओरनदहीग्र्यदी 
हो सकता है । वयोकि एेत्ना करके वे मपने ही शान्त एवं सुखद जीवन मे खलल 
डाल लेंगी] साथ ही जीवन भौर समाजके लिए उनकी जो उपयोगिता है, 
वहु भी स्वतः ही समाप्तही जायेगी । श्रतःप्रो० मेहता कहते हं कि मूञ् 
विश्वास है कि नास्यिां हंस के वाज बन जाने पर कभी भी प्ररान्ता नहीं प्रकट 
करेगी । इसे तथाकथित प्रगति या विकास कानामन देकर कभी भी दघाई 
नहीं देगी } म्यति नारी-स्वभावके इस कूपमें परिवतेन कावेकभीभी 


स्वागत-सम्मान. नहीं करगौ । | 
हस के रूपमे नारी के गुणो, शक्तियों एवं असमर्थताओं का विष्लेषण 


करते ह प्रो० मेहता भागे कहते है--हं के पास बाज के समान तेज चाच 
नहीं होती; नही हस काष्जादही बाज के समान तज तथा कठोर हआ करता 
है । वाज की आंखे भी अपने शिकारका खोजने के.लिए कफो तेज हाती ठै 
जक ह्म वी नहीं । उडनेके लिए हंस के पास वाज के समान तेज पछ भी 


` नहीं है मौर सवसे वड़ी वाततो यह किटंपके मने दाज्‌ के समान दूमरां 


काखून चभ कर अपनी प्यान ओर मु. मिटाने कीः प्रवल इच्छा-वक्ति टी 
नहीं रहनी । तात्प यह है कि नारी की तुलना में पुरुप अधिक शक्तिशाली 
साधनों से सम्पत्नं ओर णोपक मतोवृत्तियो से जन्मजात स्प पारु 
नारीमें यह सव वाते अत्या सीमामं हीदै। हंस यदि वाज जेते अर्मः 
अर्थात्‌ साधनों का संचय भी करना चाहे तो कई शतान्दियां लग येगी, पिर 


६ 
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भी उसका व।ज के, सपान शक्तिगालीो एवं साधनां से सम्पन्न वन जाना. 
सन्देहपणं ही रहेणा । अर्थात्‌ नारी यदि पुरुष के समान अ ते-अापको विध्वंसक 
गक्तिथों अर साधनों से सम्पन्न बनाने का प्रयत्न भी करेगी तो भी वह वेमा 
नटीं बन पायेगी । इस प्रयत्न मे वहु अपने समय ओर गक्तियों का दुरुपयोग 
= करेगी । उख पर भी यह तो पतानहीं कि हंस बाज वन सक्रेया नहीं, पर 


"वह अपना हंचत्वे अवश्य गंवा बैठेणा। ठीक उसी प्रङार पुरुप को होडमे 
नारी भी सःधन जुटाने मे अघ्तमथं होकर अन्ततोगत्वा अपने नारीत्वसे भी हाय 


घो वैठेगी । हंस का रवभाव दहै मोती चगणना-अर्थात नारी की होभा ओर 
स्वभ्गव की सार्थकता अच्छे ओरं कोमल. भाव रूपी मोतियां के चयनमेदही 
है । कींरेमानहो कि अधिकार रक्षाके नाम पर त्रिये जाने वाल सघप ५ 
वहु अ्णने स्वाभाविक सद्गुणो से भी वचित हो जाय, अतः उसे संयमित एवं 
अच्छाई.वुरष्ड्‌ के अन्तिम परिणामों क सोचक्रर कही कोई कदम उठाना 


चाड । 

मान यह किस्त्रीया परूषकं जीवन की साथकता अपते स्वाभाविक 
रूपों की.रक्षा करनेमेहीदै। अनुकरण की प्रवृत्ति नारी को हसक ओौर 
अत्व.भाविक तो बना सक्ती है, उसकी सहजात प्रवृत्ति की रक्षा नहीं कर 


सकती 1 
विज्ञेष- कोवा चला हुंमको चाल पर भन्तमे वह्‌ भपनी स्वभ।वकता 


से भी वंचित दहो गया 1 इस लोकप्रसिद्ध कथाको हस भीर वाज क उदाहणों 
द्वारा उपन्यासकार ने परुष श्रौरनारी के अधिकारों के सन्दर्भों मे यदा 


व्यवहूत क्रिया है । प्रतीकःयोजना स्वाभाविक एवं सरल हे, 


उपन्यासक्रार नारी-जीवन की साथंकता हंस के आदशं मेही देखता दै- 
मर्थात्‌ श्रद्धा, व्याग, प्रेम ओर दयालुना आदि'ही नारी क अलंकरण मानता है। 
अधिक्रार-रक्नाके ताम पर आन्दोलनं की शिकार होक्रर नारी अपनी स्व 
भ। विकता से वचित हो जाय, यह्‌ उपे सह्य नहीं है । | 
(त जिप्ने संसार्‌ दुःख कहता है, उही कवि के लिए सुखदटहै। धन ओर 
रेष्वय हप ओर बल, विद्या ओर वुष्धि, ये विभूति्ां संसार को चाहे कितना 
ही वरिम करनले, कविके लिए यहां जराभी. आक्र्पण नहीं है, उसकं 
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मोह अर भक्र्यण की वस्तुतो वृज्ली हृई श्राणाएँं भौर मिटी हई स्मातयां 

भौरट्टे हुए हदय कंभा है । जिस दिन इनः विभूतयो में उस्काप्रेमन 

रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा । द्णेन जीवन के इन रहस्या से केवल 
विनोद करता दहै, कवि उनमें लयहो जाता दै ¦ | 

(म्रध्याय ` १८. पृष्ठ १६६-६७) 

प्रपग मिल मालिक खन्ना की पत्नी गोविन्दी अपने वच्चे कं साथ चड्या 

घर के पारा वाले पाकंमे घूम रही थी । तभी कटीःगेप्रो° मेहता गी ब्जा 


गधे । दोनो में.नारी के आदं ओौरप्रो० मेदता कं विवाह आदिते म्नेधमे 


हसी-मजाकर भरी चर्चा चलने लगी । मेहता ने गबिन्दी को एक आदर्णं श्ारतीय 
नारी केरूपमें चित्रित क्रिया, उसे पूजा भोर आदर + यौग्य रलया । तवे 
गोविन्दी ने कहा क्रि मेद्रता जी आपको दाशंनिक नदी, कतरि होना चा<५ धा । 
मेट्ता ने द्णन को कविदहोने की वीच की मजिल मात्र बताया । {सपर्‌ 
गोविन्दीने कह{-.तो आप अभी कवित्वके रास्तेमेंरै, लेकिन आप यह्‌ भी 
जानते रै, कवि को संसारमें कभी सुख नहीं मिलता 1 तवं कविके विकारं 
ओर उकण दुनिया दा अनुभूति भरे शब्दो मे वणन व्रिहनेपण कर्ते हए प्र° 


| मेहता 3 हन लग- 


ग्यास्या कवि की दूनिया अनग ओर अपनीही हृआकरती है । कवि 
कौ दुनिपामे सुलु कौ परिभ्राषाए्‌ भी बकरी दुनिणा से अलग-थलग रहती 


, है । संनारङे लिए जो बातें दुःख दायर यादुखका क... हं दी अथ्वाहो 


सकती र, वक्री वाते कवि दी भावना-संयत दुन्यि मे सुख बन जाय करतो 


है वयो उन्ही को अपने अन्त्मन गे पच्‌ कर क व्रि लोर अ।न अन्तकरण 


का िष्क।२ चिरेन या. परिशोधन करके, करुणा तित होकर सत्र को 
अनुभूति कर लिया करते है संवार कै लोगोंके लिए प्रत्यत: धन, दिरवयं, 
रूप, यौवन पिद्या, णक्रिन ओर संसार शो अन्यान्य वस्तुजो बा ही.मह्त्व गहा. 
करर, गापान्य संसरी प्राणी इन्दरींक्ोो सव.कृष्ठ मानवर इन्ही मे णते 
आपक(-6तीन कर देते > । पर अन्त मे इनमे स्वभाततः नीरुयता ५, अनुभूति 
खाकर मकः तेतनाश्रों बा आक्रान्त चर लिया क्ती] धी कारणा भ्रावे- 
लोक में चरण करने वाले कवि ॐ लिए इन क्षणिके एव नश्वर वस्तुओ) कं 
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कोई महत्तर नहीं रहना । कवि तो स्नपनी. कविता में इन सवर वस्तुओं के लगाव 
छ क्[रण अन्मे निराशा से उत्पन्न दुमो एवं आंसुओंकोरही सजाता है) 
उसके अधूु-वोज्लल के भाव अमर्‌ वनक्रर, मन-मस्तिष्क का परण्कार करके 
त्मेला जीवन को प्रणा देते रहते है, स्यो से अवगत कराते रहते दँ । दुःखद 
अनभतियो से अपना पड दछृडकर कोई कवि अपना अशितित्व कदापि नहीं 
यना रख सक्ता । जां तकर दर्णन-णास्त्र एवं दाणंनिकर काप्रए्न रहै, वे जीवन 
की टद अनूभूतिणों से भरे विषयों को विनोदके ढंगसे ही विण्नेवित करके 
अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते रै, जवक्रि कवि अपने समग्र व्यक्तित्व को 
साथंकता इन अनुभूनियों में पूणलूपेण विलीन कर देने मं मानता हं 

भाव यह ड क्रि कविः भौर साहित्यकार क्रा सर्वस्व जीवन एवं समाजमें 
विद्यमान दुःखो एव्रं उनके कारणों को जानना-बीननां ही है । जान-वीतकर 
ही वह उनसे छटकःरे के उपाय भीस॒ज्ञा सक्ताटह। इसी कारण जीवनके 
दुःख एवं आपू ही.कवि के सदस्व हं । 

विश्लेषे- करति ओर साहित्य के सम्बन्धमे इस सन्दभ से उपन्यासकार्‌ क 
उपयोगितावादी दष्टिक्राण स्पष्टहै। प्रमचन्द साहित्य कोमात्र आनन्द एवं 


मनोरंजन का साधन नहीं मानते, वत्कि व्ववहार-जगत का स्राजक स्वीकारते 


= 
है । 


सन्दभेरमे कोरा भ।वावेश नहीं, वत्करि संयत भावावेश अवेश्यटहै। अभि- 
व्यक्ति मे अन्तमूखता एवं श्रपनत्व काभाव भौ स्पंष्टहै । भाषा-शंलीमे 


प्रवाहं एवं ताल-नयाश्वय भी द्रष्टव्य टै। 
९३; 
१३, क्रित समञ्जताहु क्रिनारी केवल माता है, ओर इसके उप- 


` रान्त वह्‌ जो कृछरै, ठह सव मातंत्व का उपक्रम मान्न । मातत्वे संन्ार्‌ की 
सवे. बड़ी साधना, वमे चड़. तपस्या, सवे वडा त्याग ओर सवपते महान्‌ 
विजय दहै । एक णव्द ये उमे लय कटहटुंगा जीवनक्रा, व्धवितत्व का ओर नारीत्व 
क भी । | ५ 
प्ा्-- १८, पय्ठ-- २००) 

धरसंगं -उपरोक्न सन्दर्भमे ही पक्रं मं मिल मालिक खन्ना खो पत्नी 
गो्रिन्यी ओर प्रो० मेना में बातचीत चल रही दै । खन्ना गोविन्दौ से विमुख 


[८ 


"क व्ण पक्के । 1 


क क क क क क वक क प पकम क््न्ककक्छन्कन्कन्न्क काके चु षणौ 
॥ 
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रहता है, अतः वह्‌ दुःखी है। भअपरना दुःख वह्‌ मेहता के सामने प्रकट करती 
है । मेदताल्डसे आश्वासन देते हँ कि ९क-न-एक दिन मेहता अव्य ही उसका 
महत्व समज्ञेगे । उरक . देवीत्व पर न्योछावर - होगे । क्योकि उस्तका नारीत्व 
एवं मातृत्व का श्रादशं सर्वोच्चि है। इन्हीं में नारी-जीवन की सार्थकता दै 1 
नारीकं मातुत्व-भाव की उपेक्षा भाज तक कोई नहींकर सङा । मतृत्वको 
नारी-जीवन कौ सवेच्वि उपलब्धि एवं णक मानते हए मेहता काट रदः. 
व्याव्या- मेरे विचार मेनारीका नतारीत्व भी उसको मात-सत्ता एवं 


मातत की णक्तिमेही अन्तह्तिहै। मानत॒त्व से इतर नारी की अन्य कोई 


सत्ता एवं गत्रित नहीं है । उसके समस्त अन्य क्रिपरा-कनाप मातत्वकै विकास 


के उपकरण मच्रहीदहं ताके विचारमे नारी के लिये मातृत्व को सधना 


सवते वडी स।धना है, उसकी सवे बड़ी तपस्या भी मातुत्व की उपलब्धि मे 
हीदै। नारी का जीवन के विक्रास-के लग्रे सवस वड़ा त्था ओर बलिदान 
भी उपक्ता यह्‌ मातृत्व का भाव एवं विकसदही है । अन्य सभीक्षत्रोमं जीवन 
के सभी मौर्चो पर्‌ पराजित होकर भी नारी की यदि कहीं अन्तिम प्रर महान्‌ 
विजय होती है तो वहु भी केवल इसके इस मातुत्व के मोच पर ही । तात्पय 
यह है करिनारीके लिये उसका मातृत्व ही सव-कृछछ है । मेहता कहते हं 
किनारी द्वारा सर्वाम भाव से अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व भौर नारीत्व को 


भी मातत्व मे अन्तिम रूप से लय कर देना ही सर्वाधिक महत्त्वपूणं तथ्य है। 
भाव यहु हैकरि नारी जाति को महानता तारी-जोवन कौ सफलता 


सार्थकता एवं श्रन्तिम विजय उसकी मातृत्व की चिरन्तन सत्ता एवं शक्ति मे. 
ही है। मातृत्व ही नारी की महानता का सवन एवं सफल प्रतीक ह । मानवता 
को संयमित रखने वाली शाव्रित भी यह्‌ मातृत्व की भावना ही हे। 

सिन्ञेष -उयत्याक्तकार के नारी सम्बन्धी विचार भी इस प्रसंग से स्पष्ट हो 
जाते हं । स्पष्टतः उपन्यासकार यहाँ आदर्णो द्धे परिचालित दहै 1 यहं भी स्पष्ट 
रै कि मेहताके रूपमे स्वपरं उपन्यासक्रार प्रेमचन्द ही बलत ह। अभिव्यक्ति 
मे लि्‌ उपन्यानक्नार ने बनोदे-खोटे वाक्यो, संतरुलित एवं उचित शब्दों का प्र रोग 
ह अभिन्य्रवित मे काव्यमयता का गुण भी विद्यमान हे) 


उनकी निर्जि, निराश, आहत आत्सा सान्त्वना 7 लिए विक्रल हौ 
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रही थो, सच्ची स्नेह मे इवी हई सान्त्वना के लिए -उस रोगी की भाति, जो 
जीवन-सूव्रक्षीण.होजाने षर भीर्वध के मुखकी ओर आणा-भरीरजखोंते ` 
ताक रहाहो। यही गोविन्छी, जिस पर हमेणा उन्होंने ज॒ल्म किया, जिसका 
हमेशा श्रपमान किया, जिसपे.हुमेशा वेवफाई की, जिसे सदव जीवन का भार 
समज्ञा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, बही इस समय जसे अचल में 

ध्राशीर्वाद श्रौर मंगल भौर अभय लिए उन परव।र रही थी, जँ्े उन चरणों 
मे ही उनके जीवन का स्वगे हो, जपे वहु उसके भभागे मस्तक पर हाय रवे- 
कर ही उनकी प्राणहीन धमनियों मे फिर रक्त का संचार कर देगी । मनकी 
इस दुवेल दशा मे, घोर विपत्तिमे, मानों वह उन्हुं कण्ठसेलगातेने के लिए 
खड़ी थी । नौका पर बठे हुए जल-विहार करते समय हम जिन चट्टानोंको 
णातकं समन्लते हं, ओर चाहते हँ कि कोई उन्दँं खोद कर फक देता, उन्हौसे 
नौका टृट जाने पर, ह्म चिमट जाते हैं ।. ॑ 
॑ (अध्याय २८, पृष्ठ २६४) 

परसंग-- मिल मालिक खन्ना की मिल को मजदूर लोग भाग लगा देते 

भाग को लपटे इतनी भयायक शीं कि देखते ही देखते सभी-कृछ को निगलकरर 
स्वाहाकरदेतो ह । भीडके रेलेके कारण मिल मलिक खन्ना गिरकर कुछ 


धायल भो हो गये । इतने वड सदमे ने खन्ना को कुछ विक्षिप्त-सा भीकर: 
दिया । मेहता भौर मालती उसे संभाल कर उमे अपनी मित्रता भौर म;नवीय 


सहानुभूति का पण माश्वासन देकर उसे उसके घर ले आये । वहां पहचते ही 
खन्ना कौ पत्नी गोविन्दौ ने सामने आकर चिन्ता प्रकट की। उस देखकर 
खन्ना के मन्‌ मे एक भावेग-सा मचलने लगा । गोविन्द करे प्रति अपते व्यवहारो 
को लेकर एकर प्रायश्चित्त का भाव उसके मनमेअ ¶डाने लगा । उन्हीं मनो- 
वृत्ति के परिवर्तन एवं पषतरात्ताप के भावों का टी प्रस्तुत प्रसंगमे चित्रण 
करत. हए उपन्यासत्मर कह रहा है --- 
` घ्वाद्या -- वक्रि मिलने अग लग जाने के कारण खन्दा अवर एक धकार 
से तय ६ ६्‌। णया).धा, कणत नेगकर्‌ ग्ट गया धा, भल: देस सम्य ज्प्रकी 
त्री एवं निरा गात्मा रच्यी सीर वालवरिक्ष प्र भाव खे सत सरिःधना 
श्रप्तकरन के लिए अल्यधिक्र व्य्रुलहो दीधी) इसु अमय कनन ऋ दश्वा 


"रः 


खन्ना भी सदा-तवहाते उपेध्मित पत्नी गो 


: व्याख्या-भाग 
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उस रोगी के समान हो रहीभी, जो यह्‌ जानतो चकाहो क्रि अव्र वहु बच नहीं 
सक्ता, फिर भीवद्यकीओर इम आशा. भरी दुष्टिसे देवता करि णायद 
वह्‌ कोई अमर संजीवनी देक्रर उपे वचानले । तात्यं यहद अधने व्यवह्‌।र 
के कारण खन्ना अपनी पत्नीके प्रति अपराधवत्ति से धिरे रटने पर भी टस 
आशासे उसकी भोरदेखर्हे थे रि णायद वह इन कठिन परिग्थितियों मे 
अतीत कः भूल नर्‌ उनके प्रति स्नेह, सान्त्वरा ओर सह्‌"नुभूति का रुख अपना 
पके । वमो अव उन्हे इन्हीं सवर व्रातो सी अवश्यकता धो) 

न्ना ने आंघरे उठाकर शरणनी प्रती भ्ोविन्दी क तरफ देरा। यह्‌ व्ही 
गोत्रिन्धी शो जिम फिवे आन नक अपनी वातं, अपने व्यर्वहार मे अपरानित 


करते आ रहे धे, प्रत्येक वातमेवे जिपेधोघरा ही दिया करते धे, यं तक 
करिमनही मनवे गोदिन्द की म॒त्यु करी कामना भी अनेक्रवारकरचुर्थ 


उन्दे लगा कि जैत वही उपेक्षितं ९व अपमानित गोविन्यी उनपरजवन का 
समस्त सदभावन।एं, सभी मंगल-कामनाएं ओर समी आशीर्वाद च्य)छावर कर 


रही थी । खन्ना ने मन ही मन मे अनुभव किया क्रि अवे उत्का एकमात्र 


आश्रय गोभिन्यी के कदमोंमेंही रह गया है, वही उ्षके सुखो कास्रग हे। 


` उसे लगा क्रि गोबिन्द अपने पवित्र हाथोके एक हौ सुद तथा वरदानी 


संस्पणं स उसके जीवन मे नये रक्त का, नई उमगां भोर उत्साह का सचार 


कर देगी । उन्होंने यह भी अनुभव किया करि भनेक ब।र अपमानित ह्‌)कर भी 


दुत्का ती-जाकर भी गोविन्दो इस समय, विपत्ति, दुवलता एत निराणाके क्षणों 
मे भागे बकर उसे गले से लगाकर एक ही क्षण में उसके दुःख. क हः 
लेगी । खन्ना की उस समथ की स्थिति का मनःवज्ञािक विश्णैपग करते 'टृए 
उपन्थासक्रार कहता है- जिन श्रक)र आनन्द मौज के क्षमो मे नोका-विहार 

करते समय व्यित के मार्ग परं कोई चटृदरानि आ जाय ता च उमे उलाड फेकना ` 
चाहता है । उशी प्रकार अवने सुख ते-भरे-पद्‌ दिनो मे तो भि° वन गोविः 

की ग्रह्धिति गौर^पत्थु तर के कमन किय करने ये, प्रर जिक् प्रकार जिद्ध 
चरानि दक्र कर नौव्छाटंट जाती दैत ¢ व्यवित प्राण-स्षा क (लं 


उखी वदन से टकरा कर प्राण-रशना कर प्रह्रा £, टीकर उश्षी प्रकर अज 
डीकौही अपना एकमात्र जाश्य 
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मान वेठे थे । उन्हं अव गोविन्दी एक वरदान-सी प्रतीत होने लगी । 
भावयृह्‌दहैकि सुखोका उन्माद व्यति को जिन अपनों से विच्छिन्न 
कर देनाहे, दुःख का.भाव उन्दी को एक-दुमरेके समीप, सहज-सहानुभूतियों 
कै परिविणमें घेरकर खड़ा करदेताहै। 
विज्ञष--"गोदान' यद्यपि यथाथेवादी उपन्यास है, यहां गाँधीवाद को 
त्यक्ष या पयेक्षःरूप से प्रतिपादित नहींकिया गया, फिर भी लगनाहै करि 
्रेमुचन्द गांधी जी के (18116 2 [ल्वा{ (हृर्य-परिव्तन) के सिद्धान्त 
को भूल नहीं पाये । दूसरे लेखक्र इस सहन मनोवजानिक निद्धान्तकोभीले 
कर॒ चला प्रतीत होता हैकिसृख दिलोंमे दरार डालते हज. कि दु.ख 
व्यक्तियों को समीप लाने की क्षपता रखते तीसरे उपन्यासकारके मनमें 
नारो के जिस आआदणं मातत्वके प्रति अगाध सम्मान का भाव विद्यमान है, वह 
भी इस सदभं-विवेचन से स्पष्ट हो जाताहै) 
छोटे-छोटे वाक्य, उचित शब्द एवं पद-विन्यास ने अभिन्यवित को अत्यधिक. 
सबल वना दिपाहै। यहां भावृक्ता ओर बहावभी द्शनीयहै।  , 
& धन भौर रेष्वयं को तो वहु केवल खिलौना समञ्ञती थी, जिसे खेल 
केर लड्के .तोड़-फोड डालते हैँ । रूपमे भी अव उसके लिए विशेष अषकर्पणन 
था, यद्यपि कररूपता के लिए घृण।.थी । उसको तो भव. वुद्धि-शवित ही अपनी 
आर ज्ुका सकती थी, जिसके आश्रथ में उसमे अ।त्मविश्वास जगे, अपने विक्रास 
को प्रेरणा मिले, अपने मे शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सा्थक्रताका 
ज्ञान हो । मेहता के वुद्धिवल भौर तेजस्विता ने उनके ऊपर. अपनी महर लगा 
दी भौर तवसे वह्‌ अपना संस्कार चलती जातीथी] जिस प्रकार की शक्ति 
कौ उरे जरूरत थी, वहु मिल गधो ओर अजात रूपमे उसे गति ओर णवत 
दे रही, थी । जीवन का नया आदं जो उसके सामने आ गयाथा, वह अपने 
को उसके समीप पहुचाने कौ चेष्टा करती. हई ओर सफलता का अनुभव करती, 
ह उस दिन की कल्पना कर रही थी, जत्र वह भौर मेत) एकात्मने जायेगे ` 
र यह कल्पना उसे ओर भी दृद ओर ष्ठ वना रही थी। 
(अध्याय--३१, पृष्ठ--३ १६) 
प्रसंग-- मालती ओर मेहता परस्पर शकपितये। आरम्भ मे मालती का 


५ 


# 
४ 


~> 


` धिक महत्व था। उस स्मय की मालती" कौ मनोवृ 


^ * ८. गृ 
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स्वभाव फाफो चंचल एवं आधुनिक शब्दावली मे तितली जसा था । किन्तु मेहता 
के प्रति माकपित होकर, उसके आदर्श से १२िचित॒ होकर, उसकी बुद्धि ओर 
चरित्र की शक्ति देकर उतने अपने-आप क)। मेहता के आदर्शो ओर विच।रो 
के सचि में यत्नपवेक ढाल नियाधा। ए+ दिनिज्ञाऊ कै तस्ते की नाव वर्ना 
करदे वेते हृएवे नदी के उम पार पटच वाम पर वैठ गये । बातचीत विवाह 


प॒रश्रा गई 1 विवाह के सम्बन्ध मे मेहता, ने जिस प्रकार के विचार प्रकट किये, 


वि्ेपतः प्रेम-भावं मे अविश्व'स भोर हषा कीजो दात कटी, उसने मालती 
को थरा दिया । पर वह्‌ धर्यहिट मालत कौ अत्यधिक शत्रित भोर त्म-सम्मान 
के भाव को उजागर करने वालीही प्रमाणित हई । क्योकि उस्तका जीवन 
परिष्कत था । उप्तके लिए बुद्धि कौ प्रच्वरत। ओर विचारों को दुदृता का जलय. 
ति एवं मनोभवो का 
चित्रित करते हुए उपन्यासकार कठ ष्ठा है: 

` व्याख्या--मालती के जीवनन्मे धनेश्वर्य का महत्व बच्चे द्वारा थोड़ी 
देर तक वनने के वाद तोड़ कर फेंक दिये जाने वाले एक खिलौने से अधिक 
कु नहीं धा । मालती को क्रिसी भी प्रकार की कुरूपता से यद्यपि स्वाभाविक 


घृणा थी, तो मौ अव उसी चेतना परिष्छृत होकर उस सीमा तक प्रुच चुको 


थी क्रि जहां रूव-सौदयं का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता । मालती को | 
परिष्करत मौर संयमित चेतना अव यदि क्रिस शक्ति के भगे सुक सक्ती था 


तो वह केवल वुद्धि की शति ही थी । वह भो रेसी बौदिकता, ही उत प्रभा- 
वित करर सकती थी करि.जो उसके अन्तर्मन मे आत्मविश्वास जगा कर अपने 
मन तथश्रा'जीवन के विक्रास मे सहायक्र हो सक्रे, ताक्रि उपमे भी सभो प्रकार 
की श्रियां जागृत हो जाए भौर व अपने जीव॑न को सार्थक तथा सफल 
वना सके । अतः जवर से वह प्रो मेहता के सम्पकं में आई थी, उसके बौद्धिक 
व्यतिततस्व ने उमे अत्यधिक प्रभावित किया धा । हता की बौद्धिक तेजस्विता 

हई कि उसक्री समस्तं अन्वाह चतनाओ 
मकि स्थित्निणा अत्र तेके. 
त व्यर्‌ एवं 


सेतो वृह द तीणा तक प्रभावित 
का क्रमणः निकास होता गया । सती समस्त धा 
पणतया परिष्करुत रौकर सुसंस्कृत टो सुभ थी । सालन्भे के 


चेतना कै विकास के लिये उसे जिस प्रकार दे प्रेरणा देने &॥ सरितौ 
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आवश्यकता थी, व मेहता के व्यक्तित्व से उपे प्राप्त हो चुक्रीथी) उसौकी 
गति एवं प्रेरणा से शत उसकासमूचः जीवन परिचालित हो रह। शा। मेहता 
के सम्पकरं में आकर उस्ने जीवनकेजो नये अदर प्राप्तज्रिये थे, यहु सभी) 
प्रकार से अपने-आपको उन्हीं के साचि मे ढालने का अनवरत प्रयत्न 
इस दष्टिसै  थीोक्रि इन्हींके बल पर एक दिन वह्‌ मेहता को अपने 
जीन्‌ साश्रीकेष्णमे हमेणाके लिएप्राप्त करनलेणी | मेहता जैमे तेजस्वी 
ीद्धिक उ्णकितित्व की प्राल्ति कमी स्त्पनाने मालती को जर भो अधिक कर्मठः 
एवं निष्ठागन वना दिया था, ङिन्तु अ।ज उसक्तो अपने ज्यवितत्व के साय साथ 
एकाएक अथ्नी सव तिष्ठा भी धरति हुई-सो दिखाईदे रही धी । 
उपन्प्रासष्ार काभाव यहहै किमावी कौ संयोजना के आदर्शं ्रौर 
आशाएु भी कई वार व्यक्रिति के व्यक्तित्व मे आमूल-चूल प्ररिवर्तन ला दिया. 
करते द्र । आशा-आक्राक्षाओों के सहारे ही जोन पला करता है । 
विशेष-प्रसंगमेंकल की तितली भमौरमाजकी आन्तरिक रूप से मध- 
मको मालती के आन्तरिक चरित्र प्र्‌ प्रकाश डाला मया है । ठ)दधिकर वेगं पे 
सम्बन्धित हते हए नौ मालत्ती का. चरित्र यहां मेहताकी तुलना मं आंधक्र 
ऊपर उठ जातारे। यह्‌ प्रग मेहता के माध्यम मे वुद्धशीवी मध्ययमुकी 
वुजु आड्‌ हो प्रमाणित करता ह्‌। 
मालती नारीत्व कै उत्त ऊचे भादशं पर पहुचे गयीथां जहां वहू 
शाश कं एक नक्षत्री नजर भाती थी । प्रव वहुप्रेमदेग वस्तु नटी), श्रद्धः 
का तस्नु था । अव वहु दूलभप्ये गई थो भौर दूलमता मनस्वा जात्म के 
लि्‌ उद्योग क्रा मव्रद। मेहता प्रेभ१्‌ मं जिस सुखे ३. कल्पना कर्‌ रह्‌ ध, उसे 
श्द्धान अदनी गहरा, ओर मी स्फू्तिमय वना दिया। प्रेममेक्टमानभी 
ह।71 ठ, इ महत्व भी । श्रद्धा तो अने की निटा डालता ॐ अरर अपने मिट 
जाने की ही अपना इष्ट बना लेती हे । प्रेम अधिग।र करन। चहु 2 ओ कु. 
दता द, उ4के वदल मे कुछ चाहता है । श्रद्धा का चरम आनन्द अपना संल 
टै, निसमे अरुम्णन्यता का ध्वं हो जातात है । | 
(अध्।ध-- २२, ५।द- ३४१) 


भ 


परसय - माल, जो आद्म्भमे तितली के समान प्रतीत होगी हि मे 


र 
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क्क प्रम मे, उतरे पानके लिए यत्नपूर्वेक प्रयत्न करके उसने अपने-आपक्रो मेहता 
के आदर््प के सावि मे ढाल लिधा । ग्रत मेदता उसे प्राप्त करने का. प्रयटन करने 
लगे, विन्तु वह अपनी स्थितिमेंप्रेम की सीमा कोलांघ कर अवश्रद्धाकी 
सीमामे पटच चुकी थो । अतः मेहता की प्रेम की व्याकुलतां उस तकं नही 
पटच पा रही योः । यद्यपि मालनी मेहता के अन्यदध्थित जीवन का व्यवस्थित 
वताते के लि उमे जपने ही घर पर ले अः थी, पर सपने दैनिक पेत्रा आदि 
कार्यो के कारण अव खे मेद्ताकी व्यतव्रितगत रूप से खोजखवरलेनाका 
अवसर ही नहीं मिनताथा 1 एक दिन जव मेहता के न चाहने पर भी मानतो 
रातके स्मय थी रोमी को देखने चलीगर्ईृतो वेउ पी करै वारे मे तेटकर 
सोचने लगे 1 उसके चने जाने के वाद उन्यासक्रार मेहता ओर मालती करी 


भावनां भौर स्थितिगों मे अन्तर वताते हए अपनी ओर से कहं रहा नी 


वाया - मेहा नेदै-नेटे सोच रहे भे, पर मालती के व्य कितत्व के वारे 
शीं रहीथी।वे ` 


नत? 


सेटीकरो कुष्ट णय कर पाला अरव उने वग की वात नह्‌ 


सालटीकी इस उच्च स्थिति काकारण उसकी तपस्या भौर मानवता का 
वरदान मानने लगे थे । जिस प्रकार आकरा पर अपने सम्पूणं प्रकाश से जग- 


मगाने वाले नक्षत्र को हम दूरसे देख तो सकते रै, उसके पास्त, तक पहुच कर 


उपेद्‌ नहीं सकते, उसी प्रकार मालतोका नारीत्व भी अव त्याग-तपस्या 


एवं सेवाके कारण एक दूरस्थ जगमगाते प्रकाणवार्न नन्नत्र करे समान ही मेहता 


कै लिए वनकर रह्‌ गया था। अतः भवं मालती का व्यवितत्व प्रेम को सीमा 


| था। उसे देखकर हौ मनमेंश्रद्धा-भाव 


लांघ कर श्रद्धाका पात्रा बन चुका 

जगने लगता था । प्रेमके नाम पर उसेभ्रप्ति क 
या] पर यह भीएकतथ्यहै फ मनस्वी अर्थात्‌ ` 
वाले व््रक्ति उसी वस्तुको पानि के लिए अध्यवसाय करते हैजौ किं र मान्यतया 
दुलभ मानी जाती है । भयात्‌ मनस्वियों का मन सामान्य चर" की प्राप्ति 
की ओर अग्रसर नहीं होता, बल्कि, कठ्तिता से प्रप्त द्टने वाल वषयो कौ 
ओर दही वे अग्रसर होति ह । इको कारण अव श्रो मेह ८ मालती को 
प्राप्त दरलेने के लिए अनवरत व्याकुल रहने दभा था) महताब मन म मालती 
के प्रेम से पित्ने वाल जिन्त सुख वु कटमत्ा का संकर बरछा था! उपके प्रात 


र पाता अव दुलंभटहो गया 
द्द हृदय भौर विचारों 
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श्र्धाका भाव जागृत हो जाने के कारण उसप्रेमका रंग अव भौर भी गहरा" 
हो गयाथा। अव श्चद्धामौर प्रेम का मिला-जुला भाव मेहता के मन को 
मालती कीप्राप्तिके लिए ओरभी स्फ़तं रखा करता । प्रेमके संसारम 
प्रमियों के मनों मे पारस्परिक मान श्रौर महत्व के दोनों भाव साथ-साथ 
रहा करते टै किन्तु श्रद्धा के संसार म मान-महत्व कुछ भी नहीं रह जाया 
करता । श्रद्धा मे तो केवल त्याग ओर बलिदान, भपने-ञापको भपनेश्रद्धयके 
प्रति सम्पूर्णतः मिटा डालने का भाव ही बाकी रह्‌ जाताहं। प्रियक प्रति 
सम्पूर्णतः समपति हो जने के भावही श्रद्धाशील व्यक्ति के मनमें रहा करता 
हे प्रेम मे अपने प्रिय पर अधिकार की भ।वना रहती है । अपने प्रेम-भावके 
वदते में कुछ प्राप्त करने का प्रबल विचार भी रहा करता है--अर्थात्‌ प्रेम मे 
कहीं न कहस्वार्थ का भाव रहाही करताहै। इसके विपरीत श्रद्धा करने 
वाले व्यवित के आनन्द की सीमा श्रद्धेय के प्रति सम्पुणंतः समर्पण भावम टह 
हआ करती है । उरमे अहु भाव का पूणंतया परिसतमापन हीजाताहं। न्रा 
लेन-देन के स्वार्थं में नहीं पडती । अतः प्रो° मेहता अव ` श्रद्धा-भाव से मालती. 


के प्रति पूणंतया समपिठ हो जाना चाहते थ) 
भाव यर्‌ हैकरिप्रेम के संसारमेंतोकुछन कुछ ञादान-प्रदान की भावना 


रहती ही है, पर श्रद्धा मे अपने श्रद्धेय के प्रति निस्वाथं सम॒र्पणकाभाव ही 
रहता दै । ्‌ 1.4 ्‌ 
विक्ञेष ` आचार्यं णक्ल के समान ही यहाँ प्रेमचन्दने प्रेम भौर श्रद्धाका 
तर स्पष्ट क्रिया है। शैली मं निवन्धात्मकता भी स्पष्ट है । दुलभता मनस्वी 
आत्पाओं के लिवे उखोगकामंत्रहै' जैसी सूत्रात्मकं उक्तियां भौर व।दमे 
उनकी व्यराख्या मे भी णक्लीय निवन्धात्मकता का प्रभाव स्पष्टहै। यहु व।क्य 


एक्‌ सुन्दर भूनित्भां ठ 
तद ठुमने गुते खूब समन्ञा ! मै भीर स्याग | मेँ तुमसे सच कहत) 


@ॐ 


= रेदा याल्छःण का भाव कभी मरे मनमें नही अया । जौ कृ करती. हं 
प्रत्यक्ष या अप्रपश्च स्द्थक्ते लिये ङुरतीहूं) मे गाती द्रसलिगे नटी ङि सवाग. 
करती ह. या यपरे गोत इद्रः श्रातपाञा को सार्वना दत; ह, तरेत्कि, केव 


 इमलिप्र कि उसमे मेरा मने प्रन होता है । इसी तरह ददा-दाषरू भी गरीब, 
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देती ह, केवल अपने मनको प्रसन्न करनेके लिये। शायद मनका. 
महकार इसमे सुख मानता ह । तुम मृजे स्वाहमख्वाह्‌ देवी बनाए डालते हो 


अवतो तनी कसर रह गर्ह करि धूप-दीप लेकर मेरी पूजा करो। 


` जातादहैतो वह अप्रत्यक्षलः ह 


[प 


॑ (अध््राय्- ३३, पृष्ठ--३४२). ` 
 प्रसंग--प्रो° मेहता लगातार तीन वर्षो तक परिश्रमःकरकँ एक ग्रन्थ तति 
ह । उप ग्रन्थ की विशेषता यह्‌ थी कि उपमे प्रो० मेहता ने संसार्‌ के सभी 
दर्ानों के मूल तत्त्वां का समन्ववर करते का प्रयत्न किया्था। वह्‌ इग्लेण्डमं 
छ्षाथा ओर मेहता ने मालती कोटी समपितिक्रियाथा। जिस दिन वह्‌ छप 
कृर इर्लण्ड से यहां पहचा तो उन्होने उसकौ पहली प्रति मालती को भट 
की । जव मालती ने अपने भापको उस समपेण के अयोग्य बताया तो. मेहता नै 
कहा कि मेरी दृष्टियोंमे तुम सर्वाधिक महृत्वपृणं हो । मतो अपने प्राण तक 
तृम्हारे पर समर्पित एवं न्योद्ावर कर सकता हूं ! क्योकि तुम त्याग, मगल. 
भौर पवित्रता की देवी हो ! इस पर मालती धपन सम्बन्ध में कटती 
ध्याख्या- मेरे सम्बन्ध मे एेसी धारणां यनाकर तुमने ठीक नहीं किया । 
लगता है किं अभी तक धी तुम मृङ्खं ठीक प्रकर रा समक्न तहास कीहो। मेरा 


अपना अपने सम्बन्ध में यह्‌ स्पष्ट विक्रार दहैक्तिम जादा + ती ह, वह्‌ 


केवल श्रपने करत्तव्यकी प्रेरणा से ही करती ह्‌ । उनम त्यागया सवाक 
प्रत्यक्ष-परोक्ष भाव कमी भी नहीं रहता । {स्स द्ट्कर कार्‌ भो काम करत 
समय मेरे मन में स्पष्ट या अस्पष्ट भाव से निजी स्वा्थंभी अवश्य ही रहं! 
है। मेरा गाना किसी त्याग-भाव या दुखियों को किसी प्रकार की सान्तवता 
के भावसे भी तहीं होता, उसके मूल मेभौो अषनाहा मनसिक प्रसन्नता 
काभाव न्तत रहता दह । एटा तक मालती के कयन का अभिप्राप केवल 
इतनादीदहैकिमे वशी कम करती हं करि जिरि करक मर्‌ मनक] सन्तुष्ट 
मिलती है। ठेसा करते सगय यद किसी का बोई उपकार या मपल भादह्‌। 
होता दै, प्रष्यक्षतः उन्न सव वेगी उपलाः 
आत्मिक सुख ही 
अपनी सनोस्थ्ितियों का आगे उद्घाटन करते 
है- मे अपनी मानसिक तुष्टि के लिये ही गरीव। क पष ज ही दवा-दामू भी 


तठ साचती फिर कहत 
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दे देती ह॑, उसमे किसीसेवायात्यःगका कोई भाव नहीं रहता । वह स्पष्टतः 
कहती दै क्रि एेसा करके मेरे अहं को भी शायद सन्तुष्टि प्राप्त होती हे भौर 
वास्तव मे अहं की तुष्टिःही समस्त कार्योका मूलै । हा, उसका दूरुपयोग 
नीं सोना चाहिण ओर मालती अच्छे कार्यो मे ही अने अह्‌ तुष्टि बी साथकता 

माननी है । दही उसकी महानतायादेवीत्टै। अत मालती प्रो० मेहता से 
क्ट्दी ह क्रि त॒म मृञ्लं जो इतना महत्व दे रह होश्यां देना चाहते हो, मृङ्षे देवी 
क पद पर प्रतिष्टित कररहेहो वह॒ सव व्यथंहै। वह्‌ तनिक सहज व्यंग्य 
भावसे कटनी टै किकहींपेपान दहो फि तुम अपनी भावृकतामे बहकर धूप- 
दषं से मेरी सचमुच दही पूजान करने लगा) 

मावर यह टै कि यदि अद्‌ के सर्जनात्मक धाव से प्रेरित होकर कोरदव्यत्रित 
कोई कायं करतः है तो उससे. स्वतः ही डीवन भीर समाजका मगल हीने 
लगता टै । एेसा करने वाद्वा व्यप्रित स्वतः भी उच्च हा जातादहै। 

विशेष--उपन्थास के भारम्भिक पृष्ठो मे मौर काफी प्रागे भीमालतीका. 
प्रत्यक्ष चरि जिप् प्रकार से चित्रित किया गया है, तुलनात्मकं दुष्ट से यहां 
उससे अन्तर एक्रदम स्पष्ट है । उपन्यासकार मात्ततो के रूपम देश को पदी- 
[लिष्ठौ नाद्नियौ तो पाए्चात्य प्रभावों की धारा के बहव स मोड्कर आदश के 
जिस सतिमे दालना चादहूता है, उसक्रा स्प भी यहां स्पष्ट टे! 
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गोदान : पात्रों का चरित्र-च्वित्रण 
होरी 
होरी गोदान" कानायकरहै। इस दिशामे उसकी मिश्टर मेहता से 
किचित्‌ प्रतिद्रन्दरिता तो दहै, किन्तु उसी का पक्ष प्रबल दै । नायक वह पात्रहै 
जो फथा को आगे की भोर ले जाता, अर्थात्‌ विकसित करता है । "गोदान" की 
कथा के विकासकाहोरीही मूलाधार है; मेहता तो कथावस्तु में जव-तवही 
भागलेते है भौर मूलतया नागरिक कथासे ही सम्बन्धित है। होरी भौर 
उसके परिवार (उसकी पत्नी धनिया, पुत्र गोवर, दो पुत्र्या सोना भौरं रूपा, 
दो भादइयों हीरा मौर शोभा तथा भाई हीरा की पत्नी पन्ती) की कहानी ही 
उपन्यास को मून कहानी है भौर अन्य पात्रों की स्थिति मख्यतया हो री-परिवार 
के सन्दभ-संसगं मे ही है । उपन्यासकार न भारतीय किसानों कौ दुरवस्था का 
मामिक चित्र प्रस्तुत करने का जो प्रयास क्रिया है, उका मूलाधार भी होरी 
ही है; भतः वही इस कृति का नायक है । 
ठो री स्वतन्त्रता-पूवं भारत के अवध-श्रात के वेलारी नामन ग्राम का एक 
साधारण किसानदहै। पेत्ुक सम्पत्तिके रूपमे उसे मात्र पांच वीध जमीन 
मिली है ` (यही दशा मशी प्रेमचन्द कीः थी) । इतनी थोड़ी जमीन वाले 
किसान की उसके जपते ही शब्दों में .विसात ही क्या होती है किन्तु वहु इस 
दष्टे स्वयं को भाग्यवान्‌ समन्ता है. कि उसे "महतो" की उपाधि मिली. 
हई रै भौर जमीदार.की जी-हजूरी करते रहने के कारण तीन-तीन चार.-चार 
हल वाले किप्षान उसका भयमिधित आदर फरते हुए, उसको देखते ही पहले, 
से राम-राम करने लगते ओर सम्मान-भावसे चिलम पीने का निमन्त्रण देते 
ह। होरौ को इस द्ष्टिसे व्यवहारकरशल ही कफहा जायेगा कि वहु पनी 
तंगदस्ती मे भौ अपने धर्‌ की मर्यादा को जिस-किसी प्रकार निभाए चले जाने 
के लिए अपना काम-काज छोडकर भी जमींदार से मिलता रहता है । उसकी 
पत्नी मोर पुत्र का विचार था, कि जमीदार की जी-हज्री करने कालाभदही 


१७८ ` | च ्‌ गोदान : समीक्षा 


क्या है जबकि न तो उनका लगान ही छोड़ा जाताहै, न उनसे वेगारनलेनेमें 
संकोच करिया जातादहिभौरन जमींदार नजरनजराना वचूल करनेमे दही कमी 
करटा? क्िन्तुहोरो का द्ष्टिकोणही दस्रा था । वहं पत्नी को घुडकते 
हुए कदता है -- ॑ 

“तू जो वात नहीं समञ्जती उसमें र्टाग क्यों अडाती है भाई ! मेरी लाटी 
दे दे ओर अपना काम देख । यह इसी मिलते-जुलते रहने का परसादरहैकि 
अब तक जान वची हूर्ईटै) नहीं कही पतान लगता कि किधर. गये । गव में 
इतते आदमी तो है, किसर पर बेदखली नहीं आंी, किस पर कुडकी नहीं आयी, 
जव दूसरों ॐ पावो तले अपनी गर्दन दवी हुई हे, तो उत रपावों को सहलाने में 
ही कुशल है 1 

गोबर को वह दूसरे प्रकार से समन्ञाता है । यद्यपि उसके अन्तमनमेंभी 

यही विचार उठता है कि जमींदार की सलामी वजाते रहना एकं प्रकार मे 

` व्यर्थंहीहै-गावके अन्यलोगों की दृष्टिमे कछ सम्मान बढ जाते के अति- 
र्वि उसका कोई अन्य लाभन होकर यह हानिही रै कि भपना काम-काज 
छोडना पडता है भौर मालिक लगान की वसूली, वेगार या नजर-नजराने को 
द्ष्टिसे उसे कोई छूट नहीं देत- तथापि वहु ईश्वर के विधान की दृहाई 
` देकर दिही गोबर के मस्तिष्कमे यहं तथ्य बिठाने कौ चेष्टा करताटै कि 
हमारे भाग्यं मे मालिको की जी-हजूरी करना ही लिखाहे। उसके कथन में 
इस तथ्य की भौ लक है कि जमींदारों की जी-हलूरी करते का सौभाग्य भी. 
तो सभी को नहीं मिल पात्रा, तथा उसके अनेक लाप टं। | 

हारी मे अपने दुःख-दर्दो के लिए-मपने विगत कर्मक दोषी मानने तथा 
उन्हें ईष्वर की लीला मानकर संतोष करलेने की परवृत्ति है ।. गोवर कौ 
दलीलों को भी वहु "ईष्वर को लीलामेर्टाग अडाना' वताता हे कि रायसाहव 
कि्तानों ओर मजदूरो के वल पर भजनकस्ते ह, वट भूखे नगे रहकर भगवान्‌ 
का भजन करे, तो हम भी देखें । उषन्यास्त के अन्तिम भागम जब वह्‌ कृषक 
से मजदूर वन जातादहै तथा तीन वपं तक लगानन चुका पाने के कारण 
उसकी वेतो स देदखल होने की स्थित्तिआ जातीहै, तब भी वहु इन सव 
वातो को भगवान्‌ कौ इच्छा कहकर संतोष कर लंतादै। 


क 
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होरी की पोरपोर कजंसे विधी हई है) उसका ऋण मुरसःकेमुह्की 
भांति बता ही जाता है । इतना ऋण होने पर भी उसे ऋण तेने की चिन्ता 
नहीं धौ । गौं मे एक लोकोक्ति प्रचलित है-.भए (अर्थात्‌ कजे के हए) 
सौ गई भो (भय), भए हजार हुए विजार (साड) ' अर्थात्‌ ज्यो-ज्यों ऋण 
बढ़ता जाता हे, ऋण ग्रस्त व्यक्ति उसी अनुपात में निद्र होता जाता है 
(कारण यह है कि ऋण उतारना असंभव जानकर वहं ऋणमे इदा रर्हूना ही 
मपनी नियति मानकर उसकी चिन्ता छोड देता है) भोरंहोरीभी इमका 
अपवाद नही दहै । नएऋणको वहु भारन समज्ञ कर एक प्रकार को ईरवरीय 
अनुकम्पा या मूपत का माल समन्ता है (इस सन्दभं मे लेखक को अपनी 
दिवंगता जननी की यह. स्मृति कचोट रही हे किवेभीकिसीसे ऋण मिल. 
जाने को दुर्गा माईकी कृपाया वरदान बताया करती थी ) । 
'होरी' में (आडम्बरप्रियता' या कहिए “सम्मान-लिप्सा' की बलवती इच्छा 

हे। जसे गाय खरीदना किसान की एक स्वाभाविक आवण्यकता ही होती रै, 
वह॒ उसके लिए लग्जरी की वस्तुन होकर एक भावश्यकं वस्तुही होती है 
तथापि होरी के अन्तमन में गाय खरीदनेकी जो लालसा है उपसगे मूलमें 
मावण्यकता के स्थान पर प्रदर्शन की भावना अधिक क्रियाशील हे। गायको 
दार पर प्रदशन के लिएवांधा है वह पैसे-पैसे केलिए तरसरहादहै, परिवार 
के किसी भी सदस्य के लिए पटूनने-मोदढने को दस्त्र नहीं ह, फिर भी वहू 
रायस्ाहव्र को धनुष-लीला के अतसर पर बांस वेदकर मिते पाचों रुपये शगुन 
के रूपमेदेदेताहै, जिससे उनकी दुष्टि मे उसका मिथ्या गौरव वना रहे।' 
क्याहोरी इस अव्रसर परदो रूपये (जो आजकल के बीस रुपयों के वरावर , 
वेठते ह) देकर काम नहीं चला सक्ता था। काम तो चल सक्ता था किन्तु 
तव होरी गाव के लोगों भौर.रायसाहव की. दृष्टि में नक्कू कंसे वन पाता ! 
द भपना काम-काज छोडकर आए दिन रायघ्ाहब की जो गी-हज्‌री करता 


 स्ठताहे उसका मूल कारण भी उसकी यह सम्मान-लिप्साहीहैङििरगाव के 


लोग उपे जमींदारं का भादमी समञ्च कर उसका रोव-दवाव मानते रहे- 
उसको निधनता को उपेक्षितं करते हए उसका यथोपितत आदर-सम्मान करे । 
भाग्य के विधानसे होरीका जीवन नाना प्रकार की. चिन्ताभों भौर 
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परेशानियों से भरा हृभा है, तथापि अपनी ` जीबट के कारण बह त्राय व्येग्य- 
विनोदो से अपने व्यया-भार को हट्का करता रहता है--उसके जीवन के एषे 
क्षण ही उसे विषम परिस्थितियों का सामनाः करने की जीवनी-शक्ति प्रदान 
करते रहते है । वह्‌ गहरे सांवले रग का पिचके हुए कपोलों ओर ज्रयो 
भरे मूख वाला भसमय ही वृद्ध-सा प्रतीत होता अधेड़ व्यवित ह, किन्तु पत्ती 
को जवान साली-सलहजो कौ बात कहकर खिजाने मे रस लेना नदीं भूलता । 
दसी तरह अपनी पृत्री सोना भौर स्पाके लगमे भीहोरोसखूपाका 
पक्ष लेते हए अपनी विनोदवत्ति का परिचय देता है । वहं दुलारी से भी विनोद 
करता है । व्यंग्य-विनोदों से होरी अपनै जीका भार हल्का करता रहता है, 
अन्यथा उसके जी पर जौ बीत रही होती दै, वह तो बहौ जानता होगा । 
होरी के हृदय मे भ्रातु-स्नेह भौर सहदयता की भावनाएं कृट-कूट कर 
भरी हुई ह । उसके छोटे भाई अलग हो जति है भौर उनमेंसेहीरातो हरी 
क प्रति अत्यधिक ईष्यानु है, तथापिहोरी का अन्त्मन उनके दुःख-मुख को 
सुब भौर उनकी लाज को मफ्नी ही लाज समञ्जता ह । साधा 


च 


पना ही दुःखः 
रण मानवो की तरह यह दुबलता उसमे भीदै कि वह भादयों दे साक्ष के 
बसो को वेचते समय यह. बेर्दमानी करना चाहता है कि वसो को पच्चीस 
रुपये संकडा वेचकर बीस रुपये संकडा बताए । लेकिन वह्‌ किसी भौ मूल्य पर 
घर की वह का मपमान नहीं सह्‌ सकता । 
होरी के यहां गाय आती है तो उसे देखने सारा गांव उमड़ पडता है 
किन्तु हीरा र परोभा नहीं भति 1 अन्य गांव वालों को जर्हां दरी गाय 
दिष्ठाति हुए गर्वानुभूति करता ह वहीं इस्त दष्टिसे उसका अंतमंन खटा हो 
टठता ६ कि यदि मेर सगे भादयोको गायके आनेसे प्र्न्नता नहीं हई है 
ता नाथ क्त जति कासाभदही क्या हुभा ! वह्‌ धनिया को समज्ञाते हए फहने 
लगता ई-- | | 
“भगवान्‌ नै.जव्र वहं दिन दि्लायः है, तो हमें पिर स्षुकाकर चलत 
चाटिए । भादभी व अपने सगोंके मुह से अपनी भलाई-वुराई सुनने की 
जितनी लालसा होता है, गहर वालों के मुह स नहीं । फिर अपने भाई लाव 
बुरे हो, ह तो मपने भाई ही । अपने हिस्से-विखरे के लिए सभी लडते ह, पर 


= 
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ससे खून थोड़े ही बट जाता है । दोनों को वुलाक८ दिखा देना चाहिए । नहीं 
करगे गाय लाये, हमसे कहा तक नहीं 1" | 
रात को सोने से पटले उसका हृदय अपने भादयों के विषय में सोचते हुए 
श्राव्रप्रेम से सराबोर हो उठ्ताहै। 
होरी को इस तथ्य मे संदेह नहीथाक्तिगायकी मृगु दग द्वाः द्र 
चिलानेसे हुई रहै, किन्तु जव धनिया इस बात को मरे-जाम दषु ट्म हीरा 


सेजेल की चक्की चलवने का कोहराम मचतीदहै तो होर -धरातृ-पेम के 


कारण इतना बड़ा कठ बोलता है, जिसकी सापान्य-पृरुषों से अपा नहीं की 
जा षफती । धनिया के यह्‌ कहने पर ^^तु कसमदाजाकितूने हीराको 
गायकौ नाद के पास खड़े नहीं देखा ?" वह यह दुर्टः कसम खा जाताहै कि 
ने दीराकोगायकी्नादिके पास नहीं देखा । इसपे भी बटकर ह्‌ गोबर 
के माथे पर अपना कांपता हाथ रखकर यह्‌ सूठी शपध खा जाता है-- 

(मे वेटे की कसमखाताहूंतरिःर्मैनेहीराकोर्नाद के पार रहीं देखा 1” 

होरी की इन कटी एप्थोंके बलम श्रातृ-प्रेग दी यह्‌ पावन गंगाही 
प्रवाहित हो रही है कि कटींहीराके माये गो-हृत्या का कलंक न लग जाए । 
यदिहोरी यहं ठी कसमेन खातातो चाहे हीराकरो. न्यायालयसेदंडन 
भिलता भौर थानेदार अपनी पेट-पूजा करके मामले को दबा देता, किन्तु 
विरादरी ओौर समाज से उसकी कोई रक्षा न कर सकता था । 

होरी के चरित्र मे सदाशयताकी ही प्रधानता है, यचि वह छोटे-छोटे 
छल भी करता रहता है । वह भोला की कबरी गायको देवते ही उस पर. 
रीस उस्ता है भौर उसे यह्‌ छल करके लेना चाहता है किं वह्‌ भोला ऊ लिए 
भपनी सुसराल की एक विघवा मेहरी का जुगाड विला र्ग, चि्तु जैरे,री 
उसे यह ज्ञात होता है कि भोला भूसा खरीदने के लिए गाय वेदना चाहता है 
तौ वह गाय की पगहिया भोलाकोलौटादेतादहै। होरी का गायलेने को 


॑ गधि लालायित होते हृए भी भोला हारा गाय की.सौपी हुई पगरहिया 


का लोटा देना उसकी सदाशयता का ही परिचायक है, विशेषतया उस दशा 
मे जकर किसी को ोड़ा-सा जसा देकर अपना काम वना लेता उसके स्व भाव 
कामग बन चुकाथा। 
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होरी की दुरवश्या ओौर अनूदिन गिरती आथिक.दशा का एक प्रधान, 


कारण उदकी जाति-विरादरी भौर तथाकथित मर्यादा सम्बन्धी धोथौ धारणा 
है । विसी भी परम्परा-प्रिय व्यक्ति. की भांति होरी असंगत परम्परागत मान्य- 
तानोंका विरोध न. करके उनक्री बलिवेदी पर स्वयंको न्यौछावर कर देता 
है \ उसके हदय में धे, ईश्वर, पुलिस ओर विरादरी का अत्यधिक भय व्याप्त 
है जबकि उराकी पत्ती धनिया भौर गोवर इस दृष्ट से कुछ जागरूक दै आर 
होरी के भीर्‌ आचरण का कदु विरोध करते रहते हँ । इस दशाम उपे दुहरे 
विरोध ओर संघषं का - सामना करना पड़ता दै उसे समाज-व्यवस्थाकी भी 


मार सहनी पड़ती है भौर अपने परिवार-जनोके भी कोप का शिकार होना 


पडताहै। धानेदार द्वारा गायकीहत्याके प्रसंगमें हीराके घर फी तलाशी 
लेने का प्रसंग लीजिए 1 होरी जिसकी साहसिकता का प्रमाण हम मेहता के 
पठान-वेशमे धान के प्रसंगमें पा चुके है जबकि उसके द्वारा पठान को अडंगा 
` मारकर जमीन लुधा देने पर रायसाइव, तंखा, खन्ना, मिर्जा खुशेद आदि कागजी 
ज्ञरो की जान मे चान आती है, धानेदार का नाम सुनते ही कप उठता है। 
उसके सामने जाते हए वह॒ णेसा भयत्रस्त हौ उठता है मानो उसको फासीके 
फन्दे की ओर ने जाया जा रहा है । उसके हृदय मे यह्‌ विए्वास व्याप्त, है कि 


पुलिस द्वारा धर कौ तलाशीलेनेसे कुल कौ मर्यादा भद्र मे मिल जाएगी. 
(पुलिस के हथकंडों को देखते हुए जो तलाशी के समय निरपराधलोगोके ` 


घर मे अपनी भरसे कोई आपत्तिजनक वस्तु रखकर उन्हें एेषा फंसा लेती 
थी कि उनका घर बरवद होकर.ही रहता था, होरी का भयनिराधार भी 
नहीं है) अततः जैपतेही दारोगा हदीराके घर की तलाशी की बात उठातादैः 
 तो-- | क 
"तलाशी! दोरी कौ सासि तले-ऊपर होने लगी । उसके भाई हीरा के 
चरक्रीतलाशी होभी ओरदहीराघरमेंनहींहै। ओौरकफिर होरी के जीते- 


जी, उक्ष देखते यह तलाशी न होने पयेगी >< >< >< होरीके -मूखका. 


रय ठेक्षः उड गया था, जेते देहका सारा रक्त सूख गया हो । तलाशी उसके 
धर ऊी हुई तो, उक भाईके घरकी हईतो, एकी बातहै; हीरा अलग 
सही पर दुनिया तो जानती है, वह उसका भाईहै, मगर इस वक्त उसका 
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कुछ वस नहीं । उसके पास रूपए होते, तो इसी वक्त पचास रूपए लाकर 
दारोगाजीके चरणों पर रख देताओौर कहता--सरकार, मेरी इज्जत भव 
आपकेहाथदहै। मगर उस्केपासतो जह्रखानेकोभी एक पेसानहीहै। 
>< >< मृत्यु दड पये हुए आदमी की भाति सिर जुकाय, भपने भपमान को 
वेदना का तीन्र अनुभव करता हुमा चृपचाप खड़ारहा।“ 


गोबर द्वारा विजातीय ओर विधवा ज्ुनिया को. कर लेने (भलीगद्‌ के 
समीपवर्ती भाग में "कर लेना विधिवत्‌ सम्पन्न न होने वाले विवाह-सम्बन्धों 
करा बोधक दहै) के प्रसंग में बिरादरी या कहिए गाव कौ जोकों को यह मवसर 
मिल जाता है कि उसका विरादरीसे हक्का-पानी वन्द कराकर उससे मन 
चाहा डंड वसूल करले। होरीका "पचो में परमेश्वर के निवास करने के 
तथ्य में पूणं-विश्वास है । उसकी भास्थाहै कि पंच कोई अनुचित निणंयदेही 
नहीं सकते, अतः वह्‌ उनके सर्वथा अनुचित, सर्व॑या असंगत, सवथा अनंतिक 
इस निर्णय को नतसिर होकर स्वीकार करलेतारै कि उसको तीस मन 
भनाज ओर सौ रुपये का डंड देना चाहिए । धनिया जब इस डांड का विरोध 
करती है तो वह्‌ उसको समक्षाते.हृए अनुनय के निरीह स्वर मे कहं उठता 
द . | 
` धनिया तेरे वैयों पड़ताह, चुप रह । हेम सब विरादरी के चाकर 
उसके बाहर नहीं जा सकते । वह जो डांड लगाती है, उसे सिर ज्ुकाकर 
मंजूर कर । नक्क्‌ बनकर जीनेसे तो गले मे फांसी लगा लेना अच्छाहै। 
भाज मर जायं तो बिरादरीहीतो इसमिद्रीको पार लगायेगी । बिरादरी 
ही तारेगी तो तरेगे | 


होरीः के अमन मे आत्म-सम्मान भौर मनस्विता कौ ज्योति जलती 
रहती है, जो सामाजिक संघर्षो के ला बातों से क्रमशः मद्धिम'तो होती जाती 
है किन्तु उसके जीवन काल में पूणंतया बु नहीं पाती । उसके कानोमेदहीरा 
के जेसे हीये शब्द पडते ह कि “जब तक एक भें थे बकरी भी नहीं ली । भब 
पछाई गायं ली जाती है । भाई का हक मार कर किसी को फलते-फूलते नहीं 
देखा”; तो वह्‌ तुरन्त इस निष्कषं पर पटच जाता है कि भाज जो बात हीरा 
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कहु रहा है, कस वही बात सारारगाव कहेगा। वह्‌ यह सहन नहीं कर सकता 

कि उसके सिर भाइयों का हिस्सा दबालेने का कलंक सदा जाये । 
परिस्वितियां होरी को दातादीन की मजरी करने को विदश कर देती 

है । उनकी मजरी करते हुए भी होरी अपने आत्म-सम्मान को ठेस नहीं लगने 


देता । दाताडीग की ईख की बुदाईॐ समय वहु तेजीसे ई के टुक्डे काट . 


रहा होता है किन्तु +र से रग कर कामलेनेके लिए कुख्यात दातादीन 
उसे डांटते हुए कहते है-- “हाथ ओर फुरती मे चलाभो होरी । इस तरह तो 
तुम दिन भरमेन काट घकोगे।" होरी का स्वाभिमान आहृत हो उस्ताहे। 


उसके यह्‌ कहने पर कि “चला ही तो रहा हूं महाराज, केठा तो नहीं ह -- 


जव दातादीन उसको यह डांट पिलाते है "“चलाने-चलाने मे भेद है 1 एक 
चलाना वहै कि घडी भर पे काम तमाम, दूसरा चलाना वह्‌ है कि दिन- 
भरमे भी एक बोद्ध खन कटै, तथा धनिया को भी जल्दी-जल्दी गदूठर 
ढोने के लिए डंटते हृए यह्‌ कह देते है“ जान पड़ता हे, अभी मिजाज ठण्डा 
नहीं हा । जभी दाने-दाने को मोहताज होतो होरी इस भपमान से 
पागल-सा होकर ईख के टुकडे काटने पर एसी बुरी तरह पिल पड्ताकि 
बेहोशदहोजातादहे। | | 

परिस्थितियों की मार होरी कोवेटीवेचने काेसा कदम उठाने को 
विवश कर देक्ती है. जिसके विषयमे सोचते हुए भी. उस्रकी आत्मा सिहर 
उठती थी । तीन वषं तक लगानन दे पाने के कारण उसके चेतो की वेदखली 


 कानोट्सिभा जाता है जबकि उसके साथ-साथ उत्ते रूपाके विवाह की 


चिन्ता अलग सता रही थी । एसी दशा में वह्‌ पंडित दातादीन के इस प्रस्ताव. 


करो स्वीकार करलेतादहै कि वह लगभग गपने ही हम-उस्र रामसेवकसे रूपा 
का विवाह करके विवाह के खचंसेभी वच जाए ओौरः भपनेषखेतोंको भी 
बचाने हाँ जब वह दातादीन.के माध्यमसे इसरहेतु दोसौ रषये स्वीकार 
करता तो उसकी आत्मा .चीत्कार कर. उख्ती है, उसे उसका रोम-रोम 
धिक्कारने लगता हि, उसके स्वाभिमान कौ ज्योति बुज्ञने लगती है । 

होरी एक सहृदय पिता, सहृदय श्वसुर, सहृदयः भाई ओर सहृदय पति 
है । उसका हृदग्र इतना विशाल है कि उतमें मिश्रं भौर स्वजनोंके लिएही 


नहीं अपितु चिरोधियों के लिए भी अपार ममत्व-नाव दै। यच्यवि बह .मारम्भ 
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में ल्ुनियाको धरसे निकाल बाहर करने का विचार व्यक्त करते हुए लाल- 
पीला होता हुजा घर आता है-- (उसका यहु क्रोध इस दृष्टि से उचितिभी 
है कि ्नियाकेकारणही उसे विरा दरी से निकाल दिया जाता है तथा तीम 

मन अनाज ओरसो रुपये दंडदेने परही विरादरी में राम्मिलित किया जाता 
है । इसके साथ ही उससे जुनिधाको धरभं रश्वने कँ लिए शत्रुभाव रखने 
वाला भोला उसके वैल खोल ले जाता टै जिसमे उसको लेती चौपट हौ जती 
है) तथापि कुतो धनिया के समल्ञाने ओर बु अुनिया के उसके परीमे 
गिर पडने के कारण दहं दयाद्र होकर कहु उरता ह 

'इर मत बेटी. उर मत । तेराधरटै,तेराद्वारटहे, तरे हमदहे। भारम 
से रह । जैसी तूभोलाकीवेटी, वैसौीही मरो बेटी है । जव तकं हम जीते ह, 
किसी बात की चिन्ता मत कर \ हमार रहते कार तुस तिरछठी आंखो न देख 
सकेगा । 

होरी ऋणग्रस्त था तो सही किन्तु यदि भोवर द्वारा बरुनिया का कर लाने 
के कारण उसे तीस मन अनाज मौर १०९) काडीडउन देना पडता, तो 
कल्पना की जा सकती है क्रि उसकी धभाथिक न्थिति इतनी न बिगड़ती । इतये 
पर भौ गोबर के प्रति उसक्र हदय मँ कोर मालिन्य नहीं ह अ।रन बह यही 
सहन कर सकता है कि उसका पुत्र ऋण चुकानि कं .चर्वकर म पड़करर आपत्तियां 
उठाए । उसके निम्नांक्रित शब्दों मे पितु-प्रेम को कसी सरस-धारा लह्रा रही 
है, जव वह गोवर ऊ इस प्रस्ताव का विरोध करता हं किं गोबर किस्त वधवा- 
कर महाजनो का ऋण चुकाए-- ` | 
“नहीं वेटा, तुम काटे को तकलीफ उठाभोगे ॥ दम्ट्‌ को कौन बहुत 
मिलते ह । मै सभ देख लगा । जमाना इस! तर धोड़ ही रेषा । रूपा चली 
जाती है । अव कजे चकाना ही तो है । तुम कोई चिन्ता मत क । खने- 
पीने का संजम रखना । अभी देह बना लोगे, तौ सदा आराम सं रहोगे | मेरी 
कोन ? मुञ्ले तो मरने खपने कौ भदत पड़ गयी है। अभीम ुम्दे खेती स्‌ः 
नहीं जोतना चाहता वेटा ! ' 

धनिया के प्रति भी होरी के व्यवहार को कर नहीं कहा जा सकता । दो- 
एक बार वहु उसकी पिटाई करता तो मव्य हे ओर पति-पतन 6 
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को लेकर बहुत दिनों तक ठनी रहती है, किन्तु जेसाकि उपन्यासकार ने प्रथम 
पृष्ठ पर ही दिखाया है--धनियाथी ही एसी प्रकृति कौस्त्री कि उसका मन 
अपनी परिस्थिति के प्रति सदैव विद्रोह करता थाभौर उसे दो-चार घुडकियां 
खालेनेपरही येथा्थंकाबोधहौो पाता था । वहु अपनेपेटमे बात न पचा 
सकने वाले होरी को यद्यपि यह्‌ वचन देती है कि वहु उसे जो रहस्य की बात 
बतायेगा उसे अपने तक ही गुप्त रखेगी, किन्तु जमेही होरी उसे गाय की नाद 
के समीपहीराको खड़ा देखने की बात वताता, वहु उससे जेल की चक्को 
पिसवाने का शोर मचाने लगतीदहै। इस्सेहीरा पर आने वाले भावी संकट 
को दष्टिगत करते हुए होरी उसको मार-पीटकर चूप रखना चाहता है, किन्तु 
बात अौर भी उलज्ञ जाती है क्योकि धनिया चूप होने के स्थान पर सारे गाव 
छो सिर पर उठा लेती ई। हां कुछ दिनों बाद वह्‌ लज्जित स्वर में धनिया स 
` यह्‌ कहकर क्षमा-याचना कर लेता है-- 

“भव उसकी चर्चा न कर धनिया } मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। 
इसका मुञ्चे कितना दुःख हुभा है, वह मेही जानता हुं 1“ धनियाद्वारा यद 
कहने पर कि "गौरजो भौ उस क्रोध में डव मरी होती" वह्‌ यर्टां तक 

कट्‌. देता रै- | 

"तोक्यार्मै रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लहाश भी तेरे साथ चिता 
पर जाती ! "' उपन्यास के भन्त में उसक्रे धनिया से कहे पे शब्द कितने करुणा- 
विगलित हं 

. ` “मरा कहा-सुना माफ करना धनिया । अव जाता हूं ।>८>< > रो मत 
धनिया, अव कव तक जिलायेगी ? सब दुदशातो हो गयी । अब मरने दे" 

होरी के संकटोंमेहीराका योगदान भीकम नहीं हीता, किन्तु भपरने 
भाईके प्रति होरी के मनम मालिन्यके स्यान पर दया भौरप्रेम कीही 


भावनां व्याप्त रहती हँ । जब वह छह-सात वषं बाद घर लौटकर होरी के 


चरणों मे गिर पडतादहै,तो होरी को मानो जीवन की समस्त निधियां उप- 
लब्ध हो जाती ह । 

. “हरी प्रसन्न था । जीधन के. सारे संकट, निराशाएं मानो उसके चरणों 
पर लोट रही थीं । कौन कहता है जौवन संग्राम में बह हारा है । यह्‌.उल्लास, 
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यह्‌ गवं, यह्‌ पुलक क्या हार के लक्षण ह। इन्हीं हारों मे उसकी विजयदह। 
उसके टटे-फूटे अस्त्र उसको विजय पताकाएं ह । उसकी छाती फूल उठीदहै, 
मूर पर तेज आ गया है । हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफ- 


, लता मूत्तिमान हो गयी हं । उसके बरार मे सौ-दो-सौ मन अनाज भरा होता, 


उसकी हांडी मे हजार.-्पांच-सौ गड़ होते, पर उससे यह स्वगं का सुख क्या. .. 

मिल सकता था {" | | | ू 
होरी के चरित्र सम्बन्धी विवेचन से स्पष्ट होता है कि 'होरी वेलारी 

नामक गावका एक सारण किसान होने के साथ-साथ. अपने आचार-त्यवहार 


से किसीभी गांवके, किसी भी साधारण कृषक का प्रतिनिधित्व करताहै। 


उसकी भाग्य के विधान मे भडिग आस्था, सु-दुषो को = ईष्वरेच्छा का प्रति- 
फलन मानने की धारणा, जमींदार कौ जी-हजूरी करके ग्रामीणों में सम्मान्य 
बनने की लालसा, भाइयों से छोटा-मोटा छल करते हुए भौ जापद्काल मे 
उनके लिए स्ववं कोहोम कर देने को तत्परता, किसी की मजदूरी से अनुचित 


लाभ न उठाने की नैतिक मान्यता, उध्रार को मूपत समल्नने तथा अनुदिन 


ऋण-भार से दवते हुए अंततः मजूर बन जाने की विवशता, बेटी बेचने को 
अतीव अधम कृत्य सम्लना, पचो भें परमेष्वर के निवासत की धारणा, जाति- 
बिराद्ररी के अनुशासन को सर्वोपरि मानना आदि देसी चारित्रिक वि्ेषताएे 
है जिनके दशंन किसी भी साधारण किञ्तान के जीवन मे कथि जा सकते हे। 
उमका विषम सामाजिक परिस्थितियों से ज॒क्षते हए अंततः ` लेत रहना हमारे 
हृदय मे करुणा ओर शोक-भाव का उद्रेक करता है । यहं सत्य है कि उपच्यास 
पृते हृए हम होर की भवेक्षा धनिया के क्रतिकारी विचारोंके साय अधिक 


सहमत भौर उल्लसित होते है, किन्तु इस संदभ मे हम यह नहीं भुला सकते 


कि यह्‌ मूलतया होरी कौ साधुता ही है जिसके कारण धनिया समान के ऊचे- 


 से-ञचे व्यवित को आड हाथों लेते हुए भी सुरक्षित बनी रहती है । होरी का 


घर्मात्मापन या साधुता का कवच ही धनिया की क्षमाज के विषवाणो से रक्षा 
करता है । होरी का ज्यो-ज्यो चरित्रोदू्ाटन होता है हम उसकी ध | 
असंगत तथ्यों ‰ प्रति दढ आस्थाके लिए वीक्षते तो भवश्य है, किन्तु क 
भी वहू हमारी सहानुभूति नहीं खो पाता, उसको जीवन-संग्रम मे परास्त हो 
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कर इस संसारसे क्च करते देखकर षो हमारी आंखे हबडवा भातौ ह । देश 
स्बतत्रता की रजत-जयंती मना चुका है। रायसाहब भमरपालसिह्‌ के वंशज 
तो अबटहोरियोंका मीठीष्टुरीसे गला काटने को नहीं रहे, हां अवभीवे 
पटेर्वरी, दातादीन भौर मंगरूशाह जसी जोक हारा निःसत्व किए जा रहे ह । 
होरी का पुत्र गोवर ही शहर नहीं चला ग्याथा मब भी अधिकांश होरियां 
के पृत्र शहरो को पलायन करके वरहा कौ ्ुगियों मे कोडो-मकोडों की जिन्दगी 
वस॒र कररहैटहैँ। होरी की आत्मा भब भी पुकार-पुकार कर वृह रहीटैकि 
` नैर सहकर्मा जातिं-भादयों को महाजन-रूपी जोकों से बचाओ ! इस दिशामें 
सरकारको भोरसे आंसू पौँठने का कुछ प्रयासकिथाभीजा रहा दै, किन्तु 
हमारे रायसाहव अमरपाल कै वंशधर नेताओं को यह्‌ कहं जात हो पताह. 
करि किञ्नानोको ऋण देने काजो शोरहोरहारहै, उसका होरी लाभ नहीं 
उठा पराते--उमपे तो मूलतया रायसाहूब तथा दातादीन, नोतेराम र 
पटेर्वरी जसे लोगोँका वं ही लाभान्वितिहो रहादहै, जो घर के च्राते-पीते 
भी हैर जिनके सरकःरी हत्कों मे रसूक भी अच्छे) कालान्तर मे कदाचित्‌ 
एसी स्थिति आ भी जाएं, जब समाजमे होरी जैसे निप्पीडित किसानों का. 
भस्तित्व न रह, तथापि 'गोदान' के 'होरी' का यह्‌ एतिहासिक महत्त्व रहेगा 
ही कि साधारण कृषक वगंने कर्हा स कहां तक की मंजिलःतयकीहै-होरी 
ने अपनी आहुति देकर ` भपने कृषक_-वगे के उद्धार का मागं किस सीमा तक 
प्रशस्त कियाहे। 
धनिया 

सवल-भाकषंक नारी-पात्रौ की प्रस्तुति के संदभं मे नाट्यकार प्रसादः की 
जो यह ककर प्रणंसा फी जाती है कि वे पुरुष-पात्रो की अपेक्षा नारी-पात्रोंके ` 
चरितरांकन मे समधिक सफल रहे है, गोदान के संदमं मे यही बात धनिया भौर 
होरी के चरित्रांकन को दुष्टिगत करते हुए मु शी प्रेमचन्द के विषयमे भी कही 
जा सकती है । उपन्यास के प्रथम पृष्ठ से ही पाठक धनियां की स्पष्टोक्तियों तथा 
 जी-हजूरी शौर ठकरुर-सुहाती कहने-विरोधी दृष्टिकोण का प्रशंसक बन जाता 
है। विविध प्रसंगों.मे उसका स्व्रीजनोचित हठ देखकर पाठक कुछ ल्ल लाता 
तो भव्य है, किन्तु उसके हृदय मे करुणा ओौर मानवता का जो अमृत सागर 


1 


= चामा 
= 


च काका अय कतिना 


ककर याके ज 


प्री वेचारी बड़ी वहू कौ बड़ विचित्र स्थिति 
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लहरा रहा है, उसकी ज्ललक पाकर पाठक उसका प्रशंसक ही नहीं रह जाता 
भपितु विस्मय-विमुग्ध हो उठता है । निस्सन्देह धनिया के व्यक्तित्व का निर्माण 
परम्परा-भंजक अणुओंसे हुभाहै मौर यही कारण है कि उपन्यास का को 
भी प्रात्र उसके समान जीवंत-आकषंक नहीं है । व्यक्तिगत रूपमे उप्तके 
चरित्र मे कलद-प्रियता, मुह जोरी, ईष्यालुता भादि कहं दुबलताएं है, तथापि 
समग्र रूप मे उसका चरित्र बड़ा ही प्रभावशाली है। 

धनिया की भायु छत्तीस वषं मात्र है करन्तु गृहस्थ कौ चिन्ताभो ओर 
पौष्टिक भोजन के अभाव मे उसकरे चेहरे पर सरिया पड़ जाती हँ तथा सारे 


बाल पक जाते है) ॑ 
धनिया का होरी से विवाह हुए बीस पतञ्जइ बीत चुकेथे, किन्तु इन 


` बीस वघोंमेवहनतो कमी पेटभरखा सकी भौर न उसे तन "प्र पहनने 


करो अच्छे अपडे मिले । यही नहीं गरीबी के कारण बच्चो का इलाज न हो 
पाने के कारण उसकी असामथिक् मृत्यु हो जाने के तथ्य ते धनिया के हदय 
के सत्व को सोख लिया था। मरखप करभौ किसी प्रकार का सुख-सन्तोष त 
मिल पानि के कारण उसके हृदय मे भपते गृहस्य जीवन्‌ के प्रति एक प्रकार | 
कौ उदासीनता भौर विद्रोह का भाव पनप उठा था। वह कारण-अकारण 
होरी से उलज्न पडती ओर तभी शान्त होती जब होरौ उषे दी-चार धु किया 
दे लेता) 

जंसाकि प्रायः गवोंमेहोताहै 
अपना तन-पेट काटकर पालती है । उनके 
की उतरन पहन कर गृहस्थी की डंवाडोल 
का प्रयास करतीहै। 

भाइयों मे भलगोक्चा होने का मूल क 


वह्‌ अपने देवरो शोषा मर हौरा को 
विवाह हौ जाने प्र उनकी बहुभों 
नौका कोकिमी प्रकार पार लगाने 


रण स्त्र्या ही हाती ट्‌। इनमे से 
होती है--उगमे देवरानि्यां तो 
जलती ही है, देवर उनसे.भीदो कदम आगे होते है। वड़ा बहूं का ५ 
को वड़े भाई का धर्मात्मापन ओर भी बदतर बता देता है, वह तो अनृज। करा 

सहादरके नाते हरी की भाति एेसा दृष्टिकोण भपनाता है, या दिखावः। 


करता है फ वह अपने अनुजों ओर पूत्रोमे कोई अन्तर नहीं समञ्चता भौर 
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छोटे भादइयो के अंतर्मन मे भी अपनेपन का भाव बद्मूल.होतादही है, एसी 
दशा में देवरो ओौर देवरानियों की आख कारकाटा भावी, या जिठानी बन 
जाती हैँ । धनिया.कीभी यही देशाहै। देवरोंके दुव्येवहारने उसके हदय 
मे जिस विप-वल्लरी का बीज बोया.है, उसे उपन्यास मे कई विष-फल फलते 
` है । यह्‌ कहना अत्युक्ति न होगा किं होरीके त्रासद अते का एक प्रमूखकारण 
कलह भीहै; यदि धनिया सारे गांव की उपस्थिति मे ठीरा की युक्ा- 
फजीहत न करती तो संभव था करि वह्‌ गाय को माहुर न विलाता ¦ 
` हीरा क्षे पत्नौ पुन्नी ओर दमडी वेसारमें जगडादनेपर होरी का 
बंसार को लात जमाते हृए घमकाना धनिया को पूणंतया अनुचित लगता है 1 
उसका दष्टिकोणदहै कि जिस बहु ने उसे दाद्ी-जार कहाहो, होरो उस्तका 
पक्ष ज्यों ले, ता जत्र उसका पति हीरा उसे पीट रहादटै, तो होरी.उपे वचा 
ज्यो रहार? | 
यह्‌ शोभाओरहीराकातोहोरी के मृखसेनाम सुनते ही बिदक उठती 
। उसके हूदयमे इस वात का बडा मलालहै किसारार्गाव गाय देखने 
आया है किन्तु जलन के कारण शोभा ओौर हीरा नहीं भाते। 
पारिवारिक जीवन के संदभं मे धनिया को कलह्‌-त्रिय ही कहा जायेगा । 
होरीसे यह ज्ञात होने पर कि भोला्रारो रूपये न ्मागने पर भौ वह्‌ गाय 
 कोलौटादेनेमें ही कुशल समज्लता है, धनिया तुरन्त भौपजातीरहैकिहोरी 
भाइयों स उरत हए यह्‌ कदम उठाना चाहता है ओर वह्‌ गरज उठत है-- 
"^त॒म्हं भाद्योंकाडरदहोतो जाकर उनके परो पंरगिरो। मै किसीसे 
नहीं उरती , अगर हमारी वदती देखकर किसी को छाती फंटतीहै, तो भट ` 
जाय, मूचे परवा नहीं । ` > 
लोर क इन कथन को सुनकर कि "यहां चरचादहा रहीरहैकिमेने अलग 


होते समय हपवे दवा लिये थे ओर भाष्ट्यांको धोखा द्याथा, यदी रये 
अव निवानं रहे रै तरन्त ई हीरा पर संदेह व्यक्त रती है। टोरी वह्‌ 
कह र्‌ दाद संमादना चाहता है सारा गांव कहु रहारहै। दह्वीराकोक्यो 
अदाम कू" "-- निया कै मुखसे ज्वालामुखो फटते ही मिट्पिट ` 


नि 
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होरी.उसे रोक्ता ही रह जाता है किन्तु धनिया हीरा से लड़ने उसके 
घर जा पर्ुचती.रै मौर तमाशा देखने के लिए इकट्‌ठे हृए सारे गाव को सुना 


कर कहने लगती टै-- 


“^तु हमें देखकर क्यो जलता है ? हमें देखकर करयो तेरी छाती फटती है ? 
पाल-पोसकर जवान कर दिया. यहु उसका इनामटहै? हमनेनपाला होता 
तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूख की छह मी न मिलती ।” 

हीरा के मुखसे यह्‌ निकलते ही कि--तेरी जेसी राच्छसिन के हाथमे 
पडकर जिन्दगी तलख हो गई"--क्रोधोन्मत्त धनियाके मूसे गालियोको 
अजस्र वर्षा होने लगती है- . | 

“जवान संभाल, नहीं जीभ खीच लगी राच्छसिन तेरी भौरत होगी । 
तूहैकिसफरमें मूडी-काटे, ट्‌कड़-खोर, नमक-हूराम 

गव वालो, विशेषतया दुलारी सहुभइन फ शह पाकर हीरा जव उसके 
लिए इन भपशब्दों का प्रयोग कर देता है-“चलीजामेरे द्वार से नही जूतोंसे 
वात करूगा । ज्लोटा पकड़कर उवाइ ल्‌ गा। गाली देती है दाइन । तौ आरंभ 
मे तो धनिया यह कहती हुई जमीन पर वैठ जाती है-- “भवतो मँ इसके जूते 


खाके जाऊंगी । जरा इसकी मरदूमी देख नल्‌, कहाँ है गोवर ? अव किस दिन 


काम आयेगा? तु दे रहादैकेटा, तेरीर्माको जूतेमारे जारहे ह? 
ओर जब हीरा कुछ प्षिटपिटा जाता तो वह सहनी को भति ज्ञपटकर 


, हीरा को इतनी जोरसे धक्कादेतीदहैकि वहु धमसे जमीन पर गिर पडता 
है ओर कहती दै- “कहां जाता है, जूते मार, मार जूते, देख तेरी मरद्मा । 


इस घटना से धनिया का हीरा-सम्बन्धी विद्रष-भाव योर भौ बढ़ जाता 
है। इसलिए जंसे ही उसे यहज्ञातहोतादहै कि गाय काटहीरा त ही माहुर 
खिलाया है, वह्‌ होर द्वारा रोकने कौ लाखः चेष्टां करने पर भौ उस जेल 


- की चक्की पिसवादरेने का काहराम मचाने लगतीहै। वहहरी कोवटेको 


शपथ खिलाकर घस वात के लिए विवश करती दै कि वह्‌ यह्‌ सच वात क 
दैकिमैनेहीराको गायकौ नांद के पास दड़देवा था, किन्तु जव हरी तरूटो 
क्सम खानजाताहैतो वहु उप्तषो कोसते हए तथा जमीन पर भूक करक 
उठती है-- | 
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"य॒डी है तेरी क्लठाई पर । तूने खुद मृह्ञसे कहा कि हीरा चोरों को तरह्‌ 
नाद के पास खडा था । भौर मव भाईके पक्षमें ल्ूठ बोलतादहै। धृडीहै। 
भ्गर मेरेवेटेका बालभी वाका हृभातोधरमें भागलगाद्रूगी। सारी 
गृहस्थी मे भाग लगा द्‌गी। भगवान्‌, आदमी मुह्‌ से बात कहकर इतनी 
बेसरमी से मुकुर जाता” होरी द्वारा पाव पटककर यह कहने पर कि 
धनिया गुस््ा मत दिला, नहीं. बुरा होगा-- वह एसी बात कह देतीदहैजो 
यद्यपि ग्रामीण ओौरते पिटते हए आम तौर पर कह देती हँ किन्तु उसे सुनकर 
पानी-दार आदमी के समक्न इसके अतिरिक्त ओर कोई विकल्प नहीं रहता कि 
वह्‌ पत्नी का प्राणान्त ही कर डाले-- 

'मारतोरहाहै, भौरमारने। जा, त्‌ अपने वापकावेटा होगातो 
भाज मञ्चे मारकर तब पानी पियेगा । 

निया महु से कडवी होते हए भी हृदय से अत्यधिक उदारदहे। हीरा 
फी पत्नी पून्नी के प्रति भौ उसके हृदयम हीराके धरसे भाग जाने पर कोई 
विद्धे ष-भाव. नहीं रह जाता भौर वह होरी के इस आचरण का जरा भी विरोध 
नहीं करती कि वह पुनती की लेती कं पीये अपनी सेती चौपट कर लेताहै। 
हुनिया के प्रति गोवर की मासक्ति की वात से परिचित होने पर वह्‌ यद्यपि 
जारम्भ मे निया के प्रति बडी ही असहिष्णु है-- ` 

“जुनिया इस घर मे अवे, तो मह ञुलसदू रांड का) गोवर कौ वेठती 
है तो उसे लेकर जहां चाहे रहै" किन्तु जव गोरर उसे वास्तवमेंही धर लाकर 
निराश्रग्र छोडकर भाग जातां है तो उत्तके हृदय की समस्त करुणा सुनिया के 
प्रति उपड पडती है । होरी उसे घसीटकर गावि से व।हुर करदेन का निश्चय 
न्यक्त करता है तो वहु उसके इस तिरचय का विरोध करने लगती है । ज्ुनिया 
के प्रति दहु वात्सल्य, करुणा, सह्‌दयता मे भत.प्रोत है ! अंततः वह ञ्ुनिया 
को यह्‌ वात्सल्यवु्णं समाश्वासन देने लगती है- “त्‌ चन घरमे वैठ, मंदे 
लू गं) (तेरे) गीर भया को 1 संसारम उन्हीका राज नहीं है। बहुत 
` करेगे अपने गहन ले लेगे 1 फक देना उतारकर ।” धनिया के मुहु के कडवेपन 
मौर हदय के सारल्य के संदभं मे उपन्याप्नकार .की यह टिप्पणी पूर्णतया 
सटीक ह-- 


र 


क न =-= नयको, याः नः काक कका ४ चमौ च 
गि 
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“अभी जरा देर पहले धनियानेक्रोधके भवेशमें सूुनिया को कुलटा 
भौर कलंकिनी भौर कलमुही न जाने क्या-क्या कह डाला था! ज्ञाड मारकर 
धर से निकालने जा रहीधी। अव नजो सूनिया ते स्नेह, क्षमा भौर आवभ्वासन 
से भरे यह वाक्यसुनेतोहोरी के पावि छोडकरधनियारेर्पाव से लिपट गयी 
भौर वह्‌ साध्वी जिसने होरी के सिवा किमी पुरुष को भंख भरकर देखा भी 
न था, इस पापिष्ठा को गले से लगाये, -उसके आंसू पो रही थी भौर उसके 
रस्त हृदय को अपने कोमल शब्दों से शान्त कररहीथी, जँमे कोई चिडिया 
मपनै वच्चे को परों मे छिपाये वटी हो ।“ 

धनिया ने किसी परपुरुष को कभी आंख भरकर देखा भी न था, तथापि 
उसमे किसी पुरुष के मुख से अपनी प्रणंसा सुनकर फूल उठने की नारी-मुलभ 
दुबलता विद्यमान है । उसको होरी कदाचित्‌ अपनी ओरसेही बनाकर यह्‌ 
मिथ्या बात कहदेताटहै कि भोला महतो तेरी बडी प्रशंसा कररहेये, तुर 
साक्षात्‌ लक्ष्मी वताते हृए कह रहै ये--“जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुह 
सवेरे देख लेता हुं, उस दिन कुष्ठ-न-कुछ जरूर हाथ लगता है'-- भौर धनिया 
का हृदय बल्लियों उछलने लगता है । वह होरी से पृष्ठ उव्ती है “तो क्या 
कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली कामुहु देव नेताहूंतो क्या होता 
??“- मौर इसका मनोवैज्ञानिक परिणाम यह निकलता है कि कृ ही क्षण 
पूवे जो धनिया भोला को भूसा देने का विरोध करती हुई यह्‌ कह रही थी-- 
` नदेनाहीहै हमे भूसा करिसीको। यहां भोली-माली किसी का करज 
नहीं खाया है 1" | | 
वह धनिया भोला के भूसा लेने के लिए आने पर उसके विरोधी गोवर को 
षट्ते हुए कहने लगती है- - ्‌ 

“आदमी द्वार पर वेढा है, उसके लिए खाट-वाट तौ डाल नहीं दी, ऊपर, 
से लगे भूनभूनाने । कुछ तो भलमंसी सीखो । कलसा ले भाओ, पानी भरकर 
रख दो, हाय-मुह धोये, कुछ रस-पानी पिला दो । मुसीबत मं हौ भादमी 
दूसरों के सामने हाय फलाता है 1" । 

हरी क यह कटने पर कि “रस-वस काकाम नहींहै, फोन कोई पाहुने 
वह उस पर भौ बिगड़ उठती है-- 
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“पाहुने भौर कंसे होते हँ ! रोज-रोज तो तुम्हारे दार पर नहीं भाते ? 
इतनी दूर से धूष-छाममे अयेरहै, प्यास लगीही होगी ।" 

भोला का अभूतपुवं आतिथ्य करके वह उसके मूख से अपनी प्रशंसा सुनने 
के लिए किवाड को आमे खडी हो जाती है मौर भोला के मूख से यह सुन- 
कर किं “अच्छो धरनी घरमेभा जाए; तो समञ्च लो लक्ष्मी आ गयी। वही 
जानती है छोटे-बड का आदर-सत्कार केसे करना चाहिए“ उसके हदय मं 
उत्लास का कम्पन हो उठता है, उसकी चिन्ता, निराशा भौर अभाव से आहत 
भत्मा इन शब्दों मे एक कोमल शीतल स्पशं का अनुभव करने लगती है । 

धनिया को होरी को अपेक्षा कुछ अधिक दूरदर्शी कहाजासक्तारहै, या 
यह्‌ भी कहाजा सकताहै कि उस्के हृदयमें होरी फी अपेक्षा ` आशंकाएं 
अधिक ह अतः वहु फ़्‌ क-फू्‌क कर कदम उठाना चाहृतीहै। जव गाय भाती 
हैतोहौरी उतने गृहद्वार पर वांधकर अपनी शान बढ़ाना चाहता है किन्तु 
निया गाय की सुरक्षा के विषयमे भाशंकितहै भौर उसे घरके आंँगनमें 
वांघने को जिद करती है । उपन्यास की घवटनाभों सेसिद्धहो जातादहैकि 
उसकी जिद कितनी उचित थी । उप्ते टोने-टोटके तथा नजर लगने में पूणं 
विश्वास है असतः जैसे ही गाय आती है वहु जल्दी से एकफपुरानी साड़ीका 
काला किनारा फाडकर गायके गलेमें वाध देती है! उपन्यासकार के शन्ट. 
मे वह्‌ यह्‌ कहकर भगवान कौ भी आंखो मे धूल ज्ञोकना चाहती है कि “ग. 
के आने का आनन्द. तो जव है कि उसका पौराभीभच्छाहो। भगवान के 
मन की बात है 1“ भपने आतंरिक उल्लास को वह्‌ इसीलिए छिपाना चाहती 
है क्योकि उसके हृदय में यह अशंका अंकुरित हो उष्तीहै कि "इतनी बडी. 
सम्पदा भपने सायको नई बाधान लाये- भौर अंततः उसकी शंका 
वस्तुतः घटित होकर ही रहती है | 

दो-ट्‌क कटने में धनिया मपना सानी नहीं रखती । "गोदान" के माच्र एक 
ही पात्र मिस्टर मेहता कौ इस दृष्टि से उससे समता की जा सकती है, किन्तु 
स्पष्टो क्तियों मे वह उनसे भी कहीं वढृकर है । होरी जव स्वयं ही भूसा ढोकर 
भोलाके यहांले जाने का विरोध करतार, तो वह एसा राम-बाण छोडतं 
 : है कि उसके निस्तार का कोई मागं नहीं रह जाता-- 


श 
१ र 
# 
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“भभी जमींदारका प्यादाभा जाएतौ भपने ।सर पर भूसा लादकर 
पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का, लडकी सव मोर वहां सादत मनद मन 
लकड़ी भी फाडनी पड़े ।” 

 क्ुनियाको घरमे रख लेने के विषय में पंडित दातादीन उत सहानुभूति- 
भिश्चित स्वर में यह उपालम्भ देते ह कि एक कुलटा को धर में रखनेमें होरी 
नै तौ पागलपन कियाहीथा, तुः कंसे धोखा खा गयी ? धनिया ज्यादा लाम- 
लपेटकर बात कहना नहं जानती । वहे उन्हे .ठेसा करारा उत्तर देती हैकि 
मातादीन को लेने के दने पड़ जाते ह| 

गायके मर जाकनैकै प्रसंगमें दरोगा हीराकेधरकीप्तलाशी तेने के बहाने 
से रिश्वत एठना चाहता है भौर होरी उसके जालमे फंस भी जाता है किन्तु 
धनिया होरी की इस ञ्ूठी मर्यादा को लेकर एसी लताडलगातीदटै करि सभीके 
मुह फक रह जाते हँ । उपन्यासकार के शब्दों मे _ . 

हरी बूनकाषूट पौकर रह्‌ गया । सारा समूह्‌ जैसे थरा उठा । नेताभों 
के सिर ज्ुक गये । दार्योगाका मुह जरा-सा निकल आया । अपने जीवन मे 
उसे एसी लताड़ न मिली थी ।* 

दारोगा जो धनिया पर हीरा को फंसाने के लिए खुद जहर देने का भभि- 
योग लगाने की बात कहकर भपनी क्षेप भिटाना चाहता है, उसे भी धनिया 
जंसी दो-टूक कहने वाली स्त्री शायद ही कभी टकराई होगी-- ्‌ 

हा, दे दिया । भपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर 
तो नहीं मारा? दुहारे तहकीकरात मे यही निकलता है, तो यही लिखो । पहना 

मरे हाथ में हथकषियां । देव लिथा तुम्हारा न्याय मौर तुम्हारी भक्कल कौ 
दोड़ । गरीबों का गला काटना दूसरी बात है । दूधका दूध मौरपानीका 
पानौ करना द्सरी 1 | | 


धनिया गाव के मुखियाभों को भौ आड हाथों लेने मे नहीं क्षिञ्चकती, जो 


| . हाजा के स्प मे उतके परिवारं का रक्त. शोषण करते हँ भौर इस भवसर 
. .१र रिश्वत के हिस्सेदार बनना चाहते है- “हम बाकी चुकाने को पचीस रूपये 


मगिते ये, किसी ने न दिया । भज अंजुली-भर रुपये ठनाठन निकाल के दिए । 
¶ सव जानतौ हे । यहां तो बांट-बखरा होने वाला.था, सभीके मुह मीठे 
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होते । ये हत्यारे गावि के मुखियां है,.गरीबो काखून चूसने वाले ¦ सुद-व्याज 
डढी-सवाई, नजर-नजराना, घूस-घास जसे भी हो, गरीगोसे लृटो । उस पर 
सुरज वाहिए । जेल जाने से सुराजन मिलेगा । सुराज मिलेगा धरमसे 
` न्याप्रसे 1 | ५ 

धनिया गाव के मुखिया को कोसती हुई भनपेक्षित रूपमे सुराज.काभी 
राग भलापने लगती है, जो उपन्यास-कला की दृष्टिसे दोषहीहे। हा इससे 
यह्‌ तथ्य सुस्पष्ट हो उठता है कि धनिया भी उपन्यासकार का मूख-पात्र हि ओर 
उसने अपने जागरूक या क्रान्तिकारी विचारों को जिकप्त सीमा तक धनियाके 
मुख से व्यक्त कराया है उतनी सीभा तक्र भपने अभिमत पात्र पिष्टर मेहता 
से भी व्यक्त नहीं कसाथा। इस दष्टिसे मेहता काक्षेत्र घनिया कौ भपेक्षा 
सीमित है- वे उपन्यासकार के मुख्यतया नारियों सम्बन्धी दृष्टिकोण का 
प्रतिनिधित्व करते है भौर दो-एक अवप्र पर राय साहब भौर खन्ना के कृषक- 
मजदर विरोधी दष्टिकोणकी आलोचना करते है, इसके विपरीत धनिया 
जातिगत उच-नीच की भावना, दारोगाओं को लृट-खसूट, जमींदारोंकौीजी 
हज री, मृखियामों के हथकडे, कुलीनो के स्वेराचार आदिक सभी तथ्यों पर. 
कट प्रहारः करती हे) 

धनिया के चरित्रे भ. तेजस्विता भौर स्वाभिमान का प्रचुर पुटहै। ज्लुनि 
को आश्य देने के संदर्भे बिरादरीरहोरी का हुक्का-पानी बन्द कर देतीहै। 
धह बात भी जोर पकडती है कि उसका कुस पानी भरना बन्द कर दिया 
जाए, किन्तु धनिया # भय से यहं योजना क्रियान्वित नहीं हो पाती । र 
` जव.गांव के पंच हेरी पर तीस मन अनाज भौर सौ रुपयों का डंडलग 

हे तो आरम्भक अनुनय के पश्चात्‌ धनिया पचो को एसी जली-कटी सुनाती है 
कि उसे चप कराने के लिएहोरी को यह्‌ कहना पड़ता है-- धनिया, तेरे परो 
पड़ता हुं, बुष रह्‌ । धनिया तिहुनी की भांति गरज उटी थी) 

{तया के लेका होने पर ब्रिरादरी.की कोई ओरत नहीं आती किन्त 
धनिया भटः फाड-फाडकर सोहर गाती है। अगर बिरादरी को उसकीषप 
 नीदैतो उपे भी घिरादरी की परवा नहीं है। 

दारोगा को खरी-खरी मुननेके संदक्षं मेतो वहु अपनी तेजस्विता के 
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कारण आस-पास के गांवों में भलौकिक शवित-सम्पन्न मानी जाने लगती है । 
कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दशनो को भाते रहे । उसके विषय मे यह्‌ 
किवदंती प्रचलित हो गई कि-- 

“उसमे अद्भूत माहम है भौर समय पड़ने पर वड मर्दोकेभी कान काट 
सक्ती है 1" | 

लासक रूपमे धनिया अपने वर्गं की नारियो से भिन्न नही है । जब तक 
सुनिया गोबर से वियुक्त रहती है वह॒ उसकी सुख-मुरक्षा का भपक्षासे भी 
अधिक ध्यान रखती है ! वह सारे गां्रका विरोध र ताने सहते हृए भी 
सुनिया को अपने यहां से निष्कासित करने को प्रतु नही होती । भोला भी 
इस वात परजोरदेतादहैक्िया तोहोरी ज्ञुनिथा को अपतै घर से निकाल 
दे अन्यथा वह्‌ उसकी वैलों की जोड़ी घोल लै जायेगा । धनिणा भोलएकफोदो 
टक्त उत्तर दे देती है-- 

“तो महतो मेरी भीसुनलो। जो बात तुम चाहते हो, वहन होगी, सौ 
जनमन ह्ागी । सुनिया हमारी जानै साथर । तुम तैलद्रीतो दे जारको 
कहते हो, ले जाओ. अगर इवते तु्हारी कटी हद भक जुदरती दहै, तो जोड लो; 
पुरो कौ आव्ररू वचती हौ तो वचा लो 1" | 

भारतीय सासो काअंध-विष्वरास हैकि काले मूड को भाति ही उनके पुत्रौ 
को फाड़कर अपनी भोर मिला लेती है, नौर धनिया भी इर्‌ सेह का शिकार 
होकर ल्ुनिय। के श्रति ई्ष्यान्नि पे ्लुलभने लगती है, यद्यपि व्तु-स्थित्ति इसके 
विपरीतहीधी। गोबर का यहु कथन सुनकर करि दह्‌ भपने पिता का कजं 
चुकाते हुए दी जिन्दगी खराव नही कर सकता क्यो क्रि सके जपने भौ तो बाल- 
वच्चे है, धनिया समक्चने लमतोहै कि यहञाग ज्ुलिगा र" द द्र दुर ६--. ` 
अन्यथा कही उसका लाइला पूवर एसी बातं माच सक्ता श | 

परिणाम यह्‌ निकलता कि ञुनिथा, धनिया कौ दष्टिमे चडल ओर्‌ 
डाइन क्रा रूप धारण कर लेती है, उसे भपनी वह सहूदथता कच्ोटने लगती है 
जो. उसने जरुनिया को आश्र देते हुए प्रदशित्त कौ थौ । वह शर कोजणनेसे 
पुवं ज्ुनिया हारा भपने भांचल से उसके चरण छने पर उने श्रागीदष् का एक 
शब्द तक नहीं कह पाती । 
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पत्र-वत्सला जननी के रूपमे घनियातब निहाल टौ उठती है, जव पलायनं 


के उपरान्त गोबर सज-धज करं प्रथम बार गाव लौटता ह, वह स्वयं को किसी । 


रानी से कम नहीं सम्नती-- 


“उसका हृदय गवं से उमड़ा पडता धा । आज तौ वह्‌ रानी है । इस फटे । 
हालमें भी रानी दह । कोई उसकी भाखं देल, उसका मुख देख, उसका हृदय | 


देखे, उसकीं चाल देखे 1 रानी भी लजा जाएगी 1 


कषनिया को गोवर अपनी मर्जीसे ही णहरले जाताहै ओरस्वेच्छासेही ¦ 
यह वात कहता है कि मेरी जिन्दगी तुम्हारा कजं चुकाने के लिएही नहीं है, , 
किन्तु धनिया उसके प्रति रचमात्र भी रुष्ट नहीं होती भौर यह सोच-कहुकर 
सपने हृदय को समाश्वा्न दे लेती है कि इसको शुनिया संतर पढ़ा रही | 


मन्यथा गोबर एेसी बाते कर ही नहीं सकता । पुत्रियोंको दहैज देते समय | 


धनजन कः भार वहन करने वाला पिता-वगं तो. हाथ भींचना चाहताहै, , 


जबकि मातां प्राय्रः यह सोचती हैँ किं यदि उनका वशचलेतोघर की ईट | 


तक उखाड कर वेटी के यहां पहुंचा दे । धनिया भी इस तथ्य का अपवादं नहीं 


है, हां वह अपनी बेटी सोना के विवाहावसर पर दहेज देने के तथ्य को 'मरजाद | 


की रक्षा" के मुल्लमे से मंडित कर देती है। 
पत्नी के रूप मे धनिया मपने पति होरी से अनेक अवसरों पर उलक्षते- 


क्षगडते तो मिलती है (जो नारियों के पारस्परिक आदशं की दृष्टि से उचित । 
नहीं है) किन्तु इसका मूल कारण गरीबी है भौर जहां तक आंतरिक भावनाभों , 
का प्रष्न है, धनिया स्वपति के मंगल-चिन्तन की दृष्टिसे बडी ही व्यग्र-विकल | 


रहती !है । वह स्वपति को विना रस-पानी के जमीदार से मिलने हीं जाने , 
देना चाहती थी क्योकि न जाने वह्‌ कव तक लौट पाए । होरी जब यह्‌ कहं 
देता है कि “साढे तक पहुंचने की नौबत न भाने पाएगी धनिया ! इसके पहले ' 
ही चल देगे-तो धनिया भातंक से सिहर उठती है मौर होरी के कथनको , 


वस्तुस्थिति. से अशिक. भिन्त न जानकर्‌, होरी पर हादिक आशीर्वादों की बौषछार ` 


करने लगती दै । 


होर मौर धनिया में कहा-सुनी मौर यहां तक कि मार-पीट भी'होती है, 
किन्तु होरी मपने अन्तमेन मे जानता है कि उसकी पत्नी गणो की दृष्टि से अन्य 


॥ 
† 
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स्त्रियों से कितनी बढ़कर है । होरी द्वारा भोला सं धनियाके गृहस्थी के गुणों 
की प्रशंसा फरना इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण | हीराकोजेल करवानेके हठ 
पर टी धनिया को होरी बहत पीटता है भौर वह्‌ उसके लिए अपशन्दों का 
भी प्रयोग करती है। किन्तु उसके भपशब्दों के लिए धनिया पर दौषारोपण 
नहीं किया जा सकता । मार खाती हुई धनिया से हम यह्‌ अपेक्षा तो नहीं कर 
सकते कि वहु किसी भभिजात महिला का माद्णं निभाती हुई अपने पति- 
परमेश्वर के समक्ष हाथ जोड़कर, सिर ल्ुकाकर यह्‌ अनुनय करती । चरित्रांकन 
की स्वाभाविकता का भी तकाजा यहीथा कि धनिया को इस सन्दभं मे उसी 
रूपमे चित्रित किया जाता जैसी कि वह्‌ की गयीदहै। हां धनिया के पत्नीत्व 
का आदशं रूप यह है कि इस घटना के पश्चात्‌ जब तक उसका पति स्वस्थ । 
£, वह उससे एक शब्द भी नहीं बोलती, किन्तु होरी जैसेही बीमार होता है 
वह॒ उसकी तीमारदारी मे लग जाती रहै। 


धनिया की दुष्टि में उसका पति ही उसके जीवन का मूलाधार है, अतः 
वह्‌ उसके वेहोण होने पर अतीव दुःख-कातर हो उठती है । बह हौरी के सिर 
को अपनी जघ पर रखकर विलाप करने लगती है--“"तुम मृङ्ञे छोडकर कहा 
जाते हो ।-- "हाय भगवान्‌ अन म कहां जाऊ! भब किसकी होकर रहुंगी, कोन ` 
मजे घनिथा कहकर पुकारेगा ।'' पति कौ मृत्यु के समय वह्‌ उससे गोदान करा 
देने के लिए घर की कुल जमा पंजी बीस आने उसके हाथ प्रर स्ख देती है, 
मौर पछाड खाकर गिर पड़ती है । 


| उसकी असीम सहूदयता की पुष्टि मे यह तथ्य दिया जा सकता है कि 
्षूनिया को आश्रय देना तो सके लिए एक प्रकार से "गले पडे का ढोल पीटने' 
के समान धा; उसमें इस तथ्टः का अधिक पुट था कि वहु उसके पुत्र की भव 
मिका थी, किन्तु उसके द्वारा सिलिया को आश्रय भदान करता बिष्ुदधतया 
उसकी सहूदयता का ही परिचायक है। होरी उसे समज्ञाता भीष किएेसा 
करके वह्‌ व्यर्थं टी दातादीन के कोष का शिकार बन जाएगी, किन्तु दयामयी ` 
धनिया दातादीन के भय को यह कहकर हवा मे उड़ा देती ईै-- 
“विगडेगे तो एक रोटी बेसी खा लगे, भौर क्या करेगे । कोई उनको दबेल्‌ 
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हं" उसकी इञ्जत लौ, बिरांदरी से निकलवाया, भव कहते हँ मेरा तुज्ञसे कोई ` 


वास्ता नहीं । आदमी दहै कि कसाई्‌ 1" 
` धनिया स्वाभिमानिनी है ओर अपनी नाक. पर मक्खी नहीं वेठने देना 


चाहती । परिस्थितियां उसे पृन्नीसे दो उत्ले जौ लेने को विवश कर देती है 
क्योकि प्रायः सारा अनाज डाड़की भैटहो जाने के कारण शीघ्र हीघरमें 


भोजन पकने के लिए दाना भी जेष नहीं बचता। वह्‌ अनाजनेतोलेतीहै, 


किन्तु उपे स्वीकार करते हुए उसका अंतमेन लज्जा भौर अपमान से भर्भिभूत 
हौ उठता दहै। 


धनिया यद्यपि अपेक्षाङृत नीची जाति की नारी टै किन्तु उसका यौन- 
सम्बन्धो विषयक दृष्टिकोण जिसे सीमित भथं मे पातित्रत्य कहा जा सकता है, 
वड़ा ठी उदात्त मौर भव्य है । उसने किसी परपुरुष कौ भोर भर-आंख देखा 
तक नहीं था । उसक्रौ दृष्टिमे हुरजारईपन अक्षम्य अपराधहै (ञ्ुनियाःभौर 
सिलिया हरजाई न होकर मात्र गोबर ओर मातादीन को ही समपित रहै) भौर 
वह्‌ स्वेराचारिणी नोहरी का्षिरकाट लेनेपर जोरदेतीरहै। होरीके इस 
प्रन को सुनकर भी वह्‌ हतभ्रभ नहीं होती कि यदितुही कुराह पर चलने लगे 


तोमेतेरासिरकाटलूगा? काटने देगी ? धनियाहोरी को यह्‌ परिहासा- 


त्मक उत्तर देकर “कुराह चले तुम्हारी बहन, ्मक्यों कुराह चलने लगी 
भोला कौ मलामत करते हुए कहती है- 


“जव ओरत को ब्रसमे.रखनेका बरूतानथातो सगाई क्योकीथी? 
इसी छोषछानेदर के लिए ? भव तो तुम्हारा धरम पी है. किगंडासे से उसका 
सिरकाटलो । फांसीदही तो पाओगे । फांसी इस छीछातेदर से अच्छी । 


संक्षेप मे कहा जा सक्ता है किं धानया भालोच्य उपन्यास का एक बड़ा 


ही जीवत पात्र ह । उसके व्यक्तित्व का निर्माण अधिकांशतया परम्परा-भंजक 
अणुभोंसे किया गया है भौर वह्‌ भनेकं प्रसंगों मे -उपन्यासकार के निजी 


दष्टिकोण को मूखरित करती है । सहानुभूति, समवेदना, श्रद्धा आर आकषण 
को दुष्टि से वहु उपन्यास का सर्वाधिक प्रभावशाली चरित्र है । 


८ 


~ यक गि 


--~ 
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प्रोफेसर मेहता 

मदशंवादी पात्र होने के साथ-साथ मेहता उपन्यासकारके मुख-पात्र भी 
है मौर कृति मे उनको चरित्र योजना मूलतया प्रेमचन्द के निजी दृष्टिकोणको 
प्रस्तुत करने के उदेश्यसे की गयीहे। मेहता, रौदान की समग्र कथाकेतो 
नही, हां नागरिक कथा के निविवाद प्रमुख पात्र टँ । उपन्यास की नागरिक 
भौर ग्रामीण कथाओं को जोडने की दिशामें भी उनका पर्याप्त योगदान है) 

, (उनका रंग गोरा-चिदट्टा है, स्वास्थ्य की लालिमा कपोलों मे चमकती है तथा 

नीची अचकन, चूडीदार पाजामा ओर सुनहरी एेनक पहनकर वे सौम्यता के 
देवता से प्रतीत होते रहै ।' 

भिस्टर मेहता की प्रमुख चारि्िक विशेषता उनकौ स्पष्टवादिता तथा 
कथनी ओर करनी के एैक्यपर वल देना है । जिन पात्रं के चरस्त्िमे वै कथनी 
भौर करनी मे साम्य नहीं देखते, उनकी कटु आलोचना करने में उन्हे रचमात्र 
भी संकोचानुभव नहीं होता । उपन्यास मे उनक्रां भवतरण ही सहानुभूतिपरक 
उवितयों के आवरण में अपने करपकों का शोषण करने वाले रायसाह्व अमर 
पाल सिह के कपटाचरण कौ भर्त्सना करनेसे होता €) 

उपन्यासकार ने रायसाहव को मीठा बोलकर शिकार करने वाले शेर से. 
उपमित किया है, ओर सिस्टर मेहता भी उत्क चरित्र के इस पक्ष का पदा 
फाण़ करते हुए उनकी कथनी ओर करनी के अन्तर का उपहास करते है। 

इसी प्रकार जव मालती उनसे अपने विषय मे उनकी राय जानना चाहती 
है, तो वे उनके गुणो के विषय में लूटी लल्लो-चप्पौ नही करते अपितु स्पष्ट 
कह देते है कि उनमें सच्ची प्रेमिका होने के गुण का अभाव दै। | 

मेहता द्शन-शास्तव्र के विश्व-स्तरकी स्याति के, प्राध्यापक हं (दशन- 
शास्त्र मुशी प्रेमचन्दके भी बी० एके विषयों मे से एक धा) । उनको इस 
विषय पर लिखी कृति को पां की एकेडमी द्वारा शताब्दी की सर्वोत्तम रचना 
घोषित करके उन्ह बधाई दी जाती है, किन्तु स्वदेश मे उसकी जितनी < ९ 

होनी चाहिए थी, उसकी एतांश भी प्रशंसा नही होती, जिषे वे दाशनिक को 

भांति 'सुखद्ुवेसमेकृत्वा" के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते । उपन्यास 
शब्दों में वे “इससे बहुत दुःखी ये, भौर हमारा अदरुमान्‌ है कि रायसाह्व का 
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कथनी ओर करनी के अन्तर की कटु आलोचना के मूल में उनको यह वीक्ष 
भी काय॑रतदटै कि मेरी रचना को अपेक्षित महत्व क्यो नहींमिलादहै। हां 
प्रोफेसर मेहता अपने आचार-व्यवहार अर्थात्‌ अपरिग्रह स्वभाव, अपेक्षा से 
अधिकया कहिए व्यवहार कुशलताकी सीमाका अतिक्रमण कस्ते वाली 
स्पष्टवादिता, मनमौजीपन, इन्द्रियनिग्रह आदिक दुष्ट्यांसे वास्तवमें ही 
दशंन-शास्त्र के अध्णापक प्रतीत होते है भौर उनके विषयमे मालती के ये 
उद्गार उपयुक्त ही लगते ह-- “सच फहती हं, आप सूरतसे ही फिलासफर 
मालूम होते ह" 

प्रोफेसर मेहता की यह्‌ चारित्रक विलक्षणताहीदहै किवे नवयुग कीं 
रमणियों या कहिए आधुनिकाभों से बुरी तरह स्ेपते हैँ ओर उस्तकी उपस्थिति 
मे उनकी एक प्रकारसे बोलती ही बन्दहौ जाती है, .जवकरि पुरुषों की मंडली 
मेवे खूव्र चहकते हैँ भाधुनिकाओं की उपस्थिति मे उनकी बुद्धि पर मानो 
ताला लग जाता है ओर उन्हें उनसे शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि नहीं 
रह जाती । इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि वे आधुनिकाभों के प्रति अपने 
मन में उपेश्ना भौर अवहेलना के भाव संजोये रहते है जिससे उनका भवचेतन 
आधुनिकाभां कौ उपस्थिति मे अनजाने ही विद्रोह करता हुभा उनके व्यवहार 
को शिष्ट-शालीन नही रहने देता 1 मालती उन पर व्यंग्यों की वर्षां करती 
जातोटै भोर कुछ मिथ्या भाक्षेप भी करतीरहै, किन्तुवेस्लेपकर ही रह 
जाते ह । 

हां प्रोफेसर मेहता के अधिकांश चारित्रिक गुणावगण मिस मालती के 
सम्पक-संपगं मेही उभरतेर्है। मालती उन्हैँ सूरतसेही फिलासफर बताती 
हई अपनी उक्ति का यह्‌ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है-- 

` “किलासफर हमेशा मूर्दा-दिन होते है, जब देखिए. अपने विचारों मे मगन 

बेठे ह । आपकर तरफ ताकंगे, मगर देखेगे नहीं, भाप उनसे बातें किये जायं, 


कुछ सुनेगे नहीं । ज॑ श्‌-य में उड़ रहे हों ” किन्तु वस्तु-स्थिति एेसी नहीं है । 
, मेहता पर्याप्त जिदादिल भौर मनमौजी इंसान ह । रायसाहब के उनके विषयः, 


भे यह उद्गार कि “मेहता साहब तो बड़ बृशमिजाज गौर मिलनसार है - 
उपन्यास की करई घटनाजो से सत्य सिद्ध होते है। रायसाहब के यहां भायोजित 
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घनुष-यज्ञ का उत्सव फीका दी रह जाता याद शहर से आगत मित्र-मंडली में 
मेहता न होते । ओंकारनाथ को शराव पिलाने को शतं के लिए वे मिसेज खन्ना 
से असि-से पांच सौ रूपये लाकर इस समस्या को सुलज्ञा देते हँ कि भालती को 
तदथं एक हजार रुपये कहाँ से दिए जाएं ? तदनन्तर पठान के वेश मे बन्दूक 
की नोक पर मालती का भपहूरण करने जाने की धमको देकर वे रायसाह्व 
-्ओीर उनकी मित्र-मंडली को सकतेमे डाल देते ह । जब वस्तुस्थिति का रद॑स्यो- 
द्घाटन होता है तो लोम मारे उत्तेजना तथा हषं के उन्हें चारों भोरसे घेर 
लेते ह ओर उनके गले लगता दै तो कोई पीठ थपथपाता ह। किन्तु मेहता 
 दार्णेनिकों जसो तटस्थता के साथ निविक्रार खड रहते ्है-- “मिस्टर मेहता के 
चेहरे पर न हंसौ थी न ग्वं, चूपचाप खड़ेये, मानो कृष हज ही नहीं '' रूप 
भरने अर्थात्‌ विभिन्न लोगों की वेश-भूषा धारण करके, उनके जसा ही अभिनय 
करने का उनको व्यसन था मौर उनको छया इसी क भभ्यास भें व्यतीत 
होती थीं। शिकारकाप्रोग्राम बनतादहै तो तखा, खन्ना, भोंकारनाथ भौर 
रायसाहब मे से एक मात्र मेहता ही उसमें सच्चे भालेटक के भावसे भाग लेते 
है तथा शिकार के आनन्द में व्याघात डालते की चेष्टा कृरते वाली मालती के 
नाज-नखरों ओर मनुनय विनय की उनके कानों जू तक नहीं रेगती । मिर्जा 
खुर्शेद द्वारा मजदूरो की जिस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, 
उसमे वे जांधिया पहन कर स्वेच्छा से ही एक टोली का नेतृत्व संभाल लेते हैँ 
यह्‌ आगा-पीषठा नहीं सोचते कि एक प्रोफंसर का ग्रामीण मजद्रुरो के साथ 
कबड्डी खेलना भपनी शान किरकिरी कराना है--अर्भिप्राय य्ह कि जिदादिली 
मौर मनमौजीपन की दृष्टि से गोदान के मात्र एक ही पात्र भिजां बुशद कौ 
उनसे समता की जा सकती है, अन्यथा इन विशेषताभीं की दृष्टि से वे गोदान 
के अन्यतम पात्रहँ। | | 
मेहता, व्यक्तिगत रूप से विवाह्‌-बन्धन में विजित होने क स्थान पर्‌ युक्त 
भोग के समर्थक ह, जबकि सामाजिक दृष्टि से वे नर-तारियों के विवाह के भी 
समथंक हैँ । ओंकारनाथ दवारा उनके विवाहं न करते के विषय मे प्रष्न किए 


जाने पर मेहता के उद्गार है. 


“इसीलिए कि मै समक्लता हुं, मुक्त भोग भात्मा के विकास मे बाधक नहीं 
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होता । विवाह तो आत्मा को भौर जीवन को पिजरेमें बन्द कर देता दै)" 

सामाजिक दृष्टि से विवाहित जीवन तथा व्यक्ति की दृष्टि से भविवाहित 
जीवन को वरेण्य मानने वाले मेहता तलाक के कटर विरोधी है 

“विवाह को मै सामाजिक समन्ञौता समज्ञता हुं भौर उसे तोड़ने का 
अधिकारनतो पुरुपकोहैभौरनस्प्रीको। समज्लोता करने के पहले भाप 
स्वाधीन है, समज्ञोता हौ जाने के बाद आपके हाथ फट जाते है 1 

मेहता क नारी-विषयक दृष्टिकोण को ऊल-जलूल तो नहीं कहा जा सकता, 
हां उसमे उन तथ्यों की प्रधानता है जिनकी भाड़ मे परस्परागत आदर्शो कौ 


दुहाई देते हृए पुरुष वगं भारत की नारी-जाति का शोषण कररता आया 4 


मेहता अपने व्यवसाय की दृष्टि से हौ चिन्तक विचारक नही दै, उपन्यास मे 
उनकी चरित्र-थोजना मूलतया विचारक अथवा नाना आदर्शो का सिद्धाति-पक्ष 
प्रस्तुत करने वाले पात्रकेरूपमेंही की गयीहै, भौर इनमे से भी प्रमुख हे 


उनका नारी-सम्बन्धी आदर्शं, जिसकी वे उपन्याप्त के विविध पात्रों तथा. 


महिला-मंडल में प्रदत्त भाषण मे उदुघोषणा करते द| 

नारियों को व्याग भौर वफा की, धेयं ओर सहनशीलता की. प्रतिमूति 
देखने >> आकांक्षी मेहता भपनी देवफाई के अवसर पर तो यह अपेक्षा करत 
कि उनके मनोराज्य मे. अधिष्ठित नारी (पत्नी) ईर्ष्यालुनहो, यदिवे उपे 
मार भी डालें तव श्री उसमें प्रतिहिसा-भाव जाग्रतन हो । किन्तु इन, तथ्यां 
की दृष्टि से स्वयं कितने अनुदार एवं भसहिष्णु है, - इसका परिचय उनके 
मालती मे हुए वर्तालाष से मिल जता है-- 
 - "अवर कोई पुरुष मेरे भौर मेरीस्त्रीके बीच में अनेका साहस करे, 
तोर उसे गोली मार दूरगा, ्ञौर उसेनमारसक्‌गा तो अपनी छाती में 
मारल्‌गा ` =: | 

मिस्टर मेहता के व्यक्तिगत-निर्माण मे निश्चय ही कुष पारस-कणों का 
भरी योग है भौर दसी कारण वे मपने संसर्ग. मे आने वाले पात्रों के चरित्र-रूपी 
लौहांश को स्वणं में परि्वातित कर देते है । उनक्रा प्रभाव मालती पर सर्वा- 
धिक पड़ता है, जिसकी एक प्रकारसे काया ही पलट जाती है । उपन्यास के 
भारस्भिक पृष्ठं की वाचाल ओौर | तितली-सी मालती उनके प्रभावस्वलूप 


भ नि क 
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अंततः मधुमववीः जंसी कमठ भौर परोपकारिणी वन जातीहै। रायसाह्ब 
उनकी स्पष्टोक्तियों के भय से अपनी कथनियों मे कृषकोत्थान कौ डीगें हांकने 
` से वचने लगते हँ । मिस्टर खन्ना अपने मिलमें हडताल होने पर मेहता को 
ही अपना सच्चा हितषी समञ्ञकर उनसे परामशं लेते ह । वे श्त्रियोके लिए 
व्यायापणशाला स्थापित्त करने की योजना बनाते है, तो उसे क्रियान्वितं ही. 
करके छोडते हैँ । उपन्यासकार फी उनके विषय मे यह टिप्पणी सवथा उपयुक्त 
प्रतीत होती है-- 

"डाक्टर मेहता को काम करनेकानशाथा। भआधीरात को सोतेये 
भौर घड़ी रात रहे उठ जातेये। कंसाभी काम हो, उसके लिए वे कही-न- 
कहीं से समय निकाल लेते थे। ५ 

प्रेमकेष्षत्र मे स्वयं को मेहता का प्रतिदन्द्रौ समन्नने वाले मिश्टर खन्ना 
इम दुषचिन्ता मेँ ग्रस्त होते हृए भी कि .मेहता-जंसा आदश वादी व्यवित मालती- 
जैसी चंचल, विलासनी रमणी पर कंसे आसक्त हो गया है, उन वामनाओंका 
णिकार नहीं मान पाते । जहां तक गोदान क्रे पाठकोंकाप्रएन ह वे उन्हें किन्दीं 
अंशो में हन्दरिय-निग्रही कहना चाहंगे । 'स्वस्थ शरीर मं स्वस्थ मस्तिष्क क्रिया 
शील रहता है" की उक्ति डाक्टर मेहताःपर भली-भाति चरितां दोही है। 
उपन्धासकार ने उनका सुगखित अंग-सौष्ठव पर प्रकाश इप्लते हृषु कहा इः 
"दशन के गहरे अध्ययन मे भौ उन्होने अपने स्वास्थ्य कीरलाकीथी ओौर 
दोनों मटक लेकर चलते हुए उनके मांसल मौर चौंडी छाती भौर म लीदार 
जाँघे क्रिसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगो छी भाति उनके पुरुपाथ का परि- 
चयदेरही थीं स्वस्थ शरीरके समान उनके नारी ओर सेकस सम्बन्धी 
विचार भी अधिकतया स्वस्थ ही है । पठान कास्वाग भवत समय उन्होने 
मालती क्रा हाय दखींचते हुए जो उद्गार व्यक्त क्यिथे, वे 0 हि 

हम कह चुके है कि प्रोफेसर मेहता की आधुनिकाभों से 1 कामूल 
कारण उनकी आधुनिकाओं के प्रति उपेक्षामिश्चित चितृष्णशावता ठै १ 
आवेट.प्रसंग म अच्छा निदर्शन हुआहि। वे मालती कौ इस व्यंग्योक्ति 
साय अकेला छोड जाना चाहते ह--“नये युग की देवियों कौ यही सिफत ( । 
वह्‌ मदं का आश्रय नहीं बाहतीं, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती ह । 
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मेनका की अवतार मालती अपने हाव-भाव भौर नाज-नखसो के नाना कामास्त्र 
चलाकर मेहता को रोकना चाहती है, चदान पर सिर पटककर प्राणान्त कर 
लेने को बन्दर-घुड्की भी देती है, किन्तु पत्थर-हुदय या कहिए मुनि मेहता 
पर उसके सभी प्रहार निष्फल रहते हैँ । वन के उस निर्जन प्रान्त मे आदर 
वस्त्रा मालती को सहज भावसे कंधे पर बिठाकर नाला गार कराने वाले 
मेहता--हम अन्यो कौ तो कहते नही हमें तो मुनि विश्वामित्र से भी अभिक 
इन्द्रिय-निग्रही प्रतीत होतेह । बातो-बातों मे उतरा की मजरी देने-लेने की 
चचां छेड़कर वे मालती के हृदय में पूनः गुदगुदी उत्पन्न कर देते हं, किन्तु जब 
वह्‌ यह प्रश्न करती है कि “क्या मजदूरी लोगे? तो उनका संयमित उत्तर 
है “यही फि जव तुम्हें जीवनम एेसा ही कोई अवसर भाए तो मृन्षे बुला 
लेना ।*" इस प्रसंग की पृष्ठभूमि मँ जव मालती उन पर जंगल मे मिली युवती 
को लेकर यह आक्षेप करती है “तुम तो इस छोकरी पर लट्ट्‌ हो गये हो) 
कितने छ्िष्ठोरे हो जेसी रूह वसे फरिष्ते” तो हमे मेहता के इस प्रत्यत्तर में 
रचमात्र भी संदेह करने को अवकाश नहीं रहता- “इस युवती के प्रतिजो 
परेम मौर श्द्धादै, बह रएेसीहै कि मगरमे उसकी मोर वासना से देखु तो 
अखि फट जारे । | | 

मेहता का एक विशिष्ट चारित्रिक गुण उनकी निरभिमानता है । वे एक 
ख्याति-प्राप्त प्रोफेसर है ओर सन्‌ १६३५-३६९ मे उनकी जो एक हजार सषये 
मासिक आय दिखाई गई है वह माजकल के राष्ट्पति के वेतन १०,००० ₹० 
के वरावर वंठती है, किन्तु उन्हँ भहंकार छ्‌ तक नहीं गया है । वे जिन लोगों 
के सम्पकमं आते है स्वयंको उन्हीं के अनृरूप ढाल लेते है उसमे उनकी 
दाशेनिकता या उचा पद मौर वेतन । बाधक नहीं वनते, वे ग्रामीण (जंगली) 
को पानी भरने जाते देखते हँ तो उसके हाथ से मटके छीन फर स्वयं मटके 
भरने चले जाते हँ, उसके पकराये रूते-सूले भोजन को बड़ प्रम-पूर्वंक खात ह 
ओर.उसकी सटज मानवीयता की प्रशंसा करते ह । < 


इसी प्रकार सहज भाव से ग्रामीण मजटूरो कौ क्वङ्डी-प्रतियोगिता में 
सम्मिलित हो जाना, प्रामोद्धार के कार्योके लिएरगावों में कृषकों से मिलतै- 
जुलते रहना आदि तथ्य उनको निरभिमानता का अभिद्योजन करते है ।. 
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मेहता भपरिग्रही त्‌ तिके तथा दुनियादारी के मामलों में मनिपुण जोव 
है । यह सच दहै कि उन्हें वेतन के रूपमे मोटी रकम मिलती है तथा क भाय 
 लेखादिके प्रकाणन सेभीहो जातीहै, किन्तु धन उनकी दृष्टिमें साधनक 
स्यान पर साध्य फी महत्ता कमी नहीं प्राप्त कर पाता। 
 धन-संचय विषयक मेहता के संदभंगत उद्गार उनकी जीवन-पडति से 
पूणं साम्य भी रखतेर्ह। कहने के लिएही उनको भाय एक हजार रूपया 
मासिक से अधिक्र टै जवकि उसका रधिकाश भाग वे बीस-पच्चीस् विधवाभों 
के गुजारे ओर बीस-पच्चीस निधन छात्रों कौ शिक्षा के लिए गुप्त दानकेरूप 
मे व्यय करते रहते हँ 1 इस गुप्तदान के कारण उनकी भाथिक स्थिति इतनी 
बिगड़ जातीदहै कि अचकन, फट जाने पर भी वे नई अचक्रन नहीं सिलवा 
पाते, तथा कई महीनों तक मकानका किरायानदेपानेके कारण उन पर 
करकी कीद्ग्रीहो जाती है। मालती जब जुञ्ललाकर यह्‌ कहती है किं “मुस 
आश्चयं होता है कि तुम इतने मोटे-मोटे ग्रंथ कंसे लिखते हो ! मकान कां 
किराया छः-छः महीने से बाकी पडा है भौर तुम्ह बबर नहीं"-- तो वे सहन 
भावसे स्वीकार कर लेते है- “खवर क्यों नहीं, लेकिन रुपए बचते ही 
नहीं । ओ एक पैसा भी व्यथं नहीं चं करता 1” अभिप्राय यह है कि गृप्तदान 
टी राशि कोवे मेजना अपना आवश्यक कत्तव्य समञ्चते ह, तो विदेशौ मंहगे 
पौधों ओर वनस्पतियों को मेंगाकर उनको भपने बीच मे पालना अपने जीवन 
फा अनिवायं भंग--जिन् रोककर वे मकान काःकिराया मदा करने जसी 
दाहियात बात के विषयमे सोचही नहीं सक्ते, यदिवे दूनियादारी की 
एेसी वातो का ध्यान रखने लगते तो फिर फिलास्फर ही किस वातके थ । 
डाक्टर मेहता यद्यपि निर्धन कृषक-मजदूर वं के समथेक है ओर कम्यू- 
निज्म के प्रसार कै विषय मे भौ उनका वड़ा उदार दृष्टिकोण है, तथापि व 
व्-विभेद की स्थिति को अनिवायं मानते द । वे भौर मालती कभौ-कभी 
देहातों की भोर जाते है, किसानों के साथ दो-चार घंटे रहकर, उनके सोपडो 
मे रात काटकर मौर उन्हीं का-सा भोजन करके अपने को धन्य समक्ष € । 
मेहता कृषकोद्धार के लिए कोई सक्रिय कदम तो नही उठाति, हां उनको ददशा 
को सुधारने के विषय में चिन्तामरन भवश्य रहते द । | 
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डाक्टर मेहता के चरित्र मे भपने सिद्धान्तो ओर मान्यताभों के प्रति गजब 
को निष्ठा है जिसको अभिव्यंजना उनके मालती से विवाह्‌ सम्बन्धी दृष्टिकोण 
तथा नारियों विषयक विचारोके संदभंमें हुई है। धनूष-यज्ञ प्रसंग में मालती. 
को भारम्भमे तितली समङते हुए वे उससे बातें करने में स्पते है, किन्तु 
उसके तर्कोसे प्रभावित होकर तथा यह्‌ ज्ञात होने पर कि वह मात्र तितली 
ही नहींदै, इस रमणीमे विचारकी भीशक्तिरै, वे उसकी भोर किचित्‌ 
माक्ष्ट होते हँ मोर उनका संकोच मिट जाताहै। हां वे उपरे अपनी उपयुक्त 
जीवन-सहचरी वनने के अयोग्य समञ्लते है, क्योकि उनकी दष्ट में मालती 
वुदधिमती है, चतुर है, प्रतिभावान है, दयालुहै, चंचल है, स्वाभ्िमानिनी है, 
त्याग कर सकती है, किन्तु सच्चा प्रेम नहीं कर सकती ।"" 


मेहता स्त्री भौर परुषो के क्षेत्र भिन्न-भिन्न मानते है अतः वीमेन्स लीग 

भे भाषण देते हुए स्त्रियों का पुरुषो के भत्र मे आना इस युग का कलंक बताते 
है, जिसका अधिकांश शिक्षित्त महिलाओं या किए आधुनिकाभों द्वारा तालियां 
वजा-वजाकर एसा घोर विरोध क्रिया जातादटै कि उन्ह भाषण बन्द कर देना 
पड़ता है ओर लज्जित-सा होकर ठ जाना पडता है । किन्तु इस सिद्धान्त में 
उनकी एसी निष्ठादै कि वीमेन्त लीग जव उनका पुनः भाषण कराया 
जाताहैतो अपनी पहली दुर्गेति की चिन्तान करते हए वे पनः अपने उन्हीं 

विचारोंको दोहुराते 1 उनकी वक्तृत्न क्षमता भी अनृटीहै। वे अपने 

भाषण को 'देवियो' सम्बोधन की निम्नांक्रित व्याख्यासे आरम्भ करके 
अधिकांश शिक्षिताओं को धभावनाभों पर अधिकार करलेते है “आप इस 

सम्मान को भपना अधिकार समज्ञती है, लेकिन मापने.किसी महिला को 

पुरुषों के प्रति देवता" का व्यवहार करते सुना है ?, उसे आप देवता करै, तो 

वहं समक्षेगा, भाप उपे बनारहीरै। मापके पास दानदेनेकेलिएदयाषै, 

श्रद्धा, त्याग॑हे। पुरुषके पापसर दानकेलिएुक्थाह? वह देवता नहीं, 
लेवता है । वह॒ अधिकार के लिए हिसा करता है, संग्राम करता है" ` "1" पुरुष- 
निन्दा ओौर स्त्री-प्रशंसा को इस भूमिका काबड़ा अनुकल प्रभाव पडता है-- 
महिलाएं उर तालियां बजाकर भाषण वन्द करने को विवश करती भपितु 
तालियां बजाकर उनका यह्‌ उत्साह बढाती है कि इस सतुति ओर निन्दा 
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वर्धन-पुराण. को भागे बहाइए । मेहता को तो अपने अन्तम॑नकीदही बात 
कह्नी थी, भौरवे उसे ही कहते है, हां वक्तृत्व-कला कौ चाशनी में पागकर। 

डा० मेहता कौ कुष्ठ अन्य चारित्रिक विशिष्टताएं भी मुणीप्रेमचन्दसे ` 
अद्भूत साम्य रखती दह । प्रेमचन्द कौ ईश्वर के. भस्तित्वमे धान्था नहींथी 
सौर मेहता भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते-- 

“किसी सवज्ञ ईश्वर मे उनका विवासत नथा। यद्यपि वह्‌ भपनी 
नास्तिकता को प्रकट न करते थे, इसलिए कि इस विषयमे निषठचितलू्पसे 
कोई मत स्थिर करना वह भपने लिए भसंभवं समज्ञतेये, पर यह्‌ धारणा 
उनके मनम दद्हौ गयी थी कि प्राणियों के जन्म-मरण, सुख-दःख, पाप-पूण्य 
मे कोई ईष्वरीय विधान नहीं है ।'' 

मुशीप्रेमचन्द कौ अभिलाषा दोड्-धूप ओर कोलांहलमय शहरी जीवन 
को त्यागकर ग्राममें भा वसने की थी, ओौर डाक्टर मेहताको भी प्रछत की 
गोद मे नव-जीवन की स्फूति का अनुभव होता है। 

वे गोविन्दीसे भी वार्तालाप में मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखने 
पर वल देते हुए अपने जीवन के आदशं का जिस प्रकार स्पष्टीकरण करते है 


वह्‌ प्रकारान्तरसे मशी प्रेमचन्दकाही जीवनादशं ह। 


डाक्टर मेहता कफिलासफर होते हए भी उपन्यासके प्रायः सर्वाधिक 
जिदादिल पात्र है, तथा मामिके दुश्यों को देखकर उनमें द्रवितहौ उव्ने की 
सहज प्रवत्ति है । 

वास्तव में प्रोफसर मेहता एक आदशंप्रिय, निष्ठावान पाच ह। उनका 
चरित्र अपने वगं का प्रतिनिधित्व नहीं करता अपितु उनकी अधिकांश चारि- 
त्रिक विशिष्टताएं व्यक्ति-वेचिंत्र्य की वानक है । ख्याति-प्रा^त प्राध्यापक होतें 
हुए भी उन्हं अहंकार छ्‌ तक नहीं गयाहै, मौर वे जन-सामान्यमे णीघ्रही 
धुल-मिल जाते द । वृत्तिसे फिलास्फर होते हुए. भी वस्वभावसे बडी 
विनोदप्रिय भौर जिदादिल इंसान है । दाणंनिञं जेसी उन्हं एक ही वीमारी 
हैकिवे दुनियादारी कौ व्यावहारक बातों के विषयमे चिन्ता नर्हु करते; 
चाहे जिस नर-नारी कौ उसके मुख पर ही निन्दा करनेमें संक्रोच नही करते, 


गुप्तदान देने की धुन मे भपने बजट को इतना अव्यवस्थित कर लेते ह कि . 
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मकान का किराया तक नहीं चुका पाते भादि। वेयक्तिक दृष्टि से मुक्त-भोग 
के समर्थक होते हुए भी वे प्तामाजिकं दृष्टि से विवाहः करना भावश्यक मानते 
है ।. उनका इन्द्रिय-निग्रह वस्तुतया प्रशंस्य, तथा तन आर मनदोनोही 
द्ष्ट्योंसे वे सबल व्यक्तित्व के धनी हं । भपने स्सद्धान्तो के प्रति उनमें गजव 
की निष्ठा, भौर तदथंवे बड़-से-बड़। खतरा उठाने को स्तुत रहते है । 
अपने नारियों सम्बन्धी विचारोंकीद्ष्टिसे वे उनके परम्परागत भदर्णाके 
प्रशंसक है जिससे उन पर किन्हीं अंशोमे परम्परा-प्रमी यारूढ्वादी होनेका 
आरोप लगाया जा सकता है, किन्तु यह्‌ आरोप मात्र भारोपके लिषएर्ह 
स्वीकार करिया जा सकता हैः क्योकि वे स्व्री-शिक्षाके समर्थक हैँ मौर उन 
बाहरी दौड-धूप के. स्थान पर गृह को सख्राज्ञी वनाना चाहते हँ । पति ओर 

पत्नी की वफ़ा के विषय मे उनके विचारोंमे किचित असंगति अवप्य मिलती 
है- बेवफा पत्नी को शूट कर देने की बात कहकर भी वे स्वयं पर स्तयो 
से सम्पकं की छूट चाहते किन्तु मालती का संसगं उनको इस विचारधारा 
का भी परिशोधन कर देता है । उनकी दृष्टम नारी को चरम विकास उसके 
मातृत्वमे है, मौर यही कारण है कि मालती के वत्सल-भाव सेवे एेसे मभि- 
भूत हो उठते है कि उन्हे उसके चरणों मेगिरनेमेभी संकोचानुभव 
नहीं होता । उन्हे ईश्वर पर आस्था नहीं है, जबकि प्रकृति के वे भनन्य 
पुजारी ह । उनके चरित्र मे बच्चों जसी सरल निश्छलता, ज्ञानियो जसे 
गांभीयं, दानियों जैसी दानशीलता, साघुभों जेसी परोपकार-वृत्ति, तथा यतियों 
जैसा धैयं का अद्भूत संगम है । उनका चरित्र देवत्व का स्पशं करते हुए भी 
मानवीय दु्व॑लताओं से शून्य नहीं है । हमारी दृष्टि म उनके चरित्रं की दा- 
. तिहाई विशेषताएं निश्चय ही उनके जनक मु शी प्रेमचन्द की निजी चारित्रक 
विशिष्टताओं का प्रतिनिधित्व करती ह। 


मिस मालती 


मालती मिस्टर कौल की इंग्वण्ड से डाक्टरीकी शिक्षा पाकर ली 
सी पत्री हैः जिसका पिता फालिज गिरने से अपाह्विज हो चुका है भौर जिस 
प्र परिवार के भरण-पौषण तथा दो बहनों की -शिक्ना-दीक्षा का प्रबन्ध करत 
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के साथ-साथ पिता के पच्चीस हजार रुपये के ऋण को चृकाने का भी असमय 
दुर्वह उत्तरदायित्न आाथड़ाहै। इन विषम परिस्थितियोंमेंभी वह्‌ अनुपम 
जीवट का परिचय देती है ) स्वयं हसती ओर दूसरोंको हंमाती रहती है, जिस 
किसी सभा-सोसायटीमे पहुच जातीदै वहींकी नेध्रौ वन जाती है, वड़-ब्रडे 
घाघ आशिकों को अंगृढे पर नचाती रहती है । गोदान केनारीपातरोमेसे 
यदि हमे धनिया कौ तेजस्विता अभिभूत करती है, तो मालती का चरित्र भी 
कम आकर्षक नहींदहै । शहरी कथाकातो वहभ्राणहीहै.। सभी नागरिक 
पात्र उसके इंगितों पर नाचते ह। मिस्टर मेहताके समक्ष वहु भारस्भमेंः 
स्वयं को हतप्रभ ओौर असहाय अभवस्य अनुभवं फरती हं किन्तु अंततः वह्‌ अपने 
आचार-त्यवहार को इतना परिवतित करलेतीटै कि मेहता भी उसके कुपा- 
कटाक्ष के याचक बन जाते हँ । उ्तके चरित्र मे नारी सुलभ दुरवलताएंभीर्हः 
किन्तु उनकी अवेक्षा सथलताएं अधिक हैँ। मूल बात यहद किं उसके 
न्यवितित्व में सतोन्मुखता की एेसी प्यास है जो उसे मानवीत्व से देवीत्वको 
ओर अग्रसर रखती है । उसका यह्‌ देवीत्व जितना उभरता जाता ह उतनी 
ही वह हमाशीश्रद्धाकी तो पात्र बनती जाती है, हाँ उसके सामान्य मानवीत्व 
की क्षति होती जाती है । मालती मुशीप्रेमचन्द के आदशंवादी या सतोःमुख 
पात्रोमे ही परिगणनीय है मौर हम उससे धनिया ऊ समान रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर पाते । उसका चरित्र किन्हीं अंशो में आधुनिका काः 
प्रतितिधित्व करता है । 

. मालती को ्रकृति-प्रदत्त रूप-लावण्य प्राप्त है, जिसे वह्‌ अपने -हाव-भव, 
` मुस्कराहट तथा श्छुगार-सज्जा से भौर भी अधिक प्रभावक-मारकं बना 
लेतीःहै-- ` 

“सहसा मिस मालती कार से उतरीं। कमल को भांति विली, दीपक 
की भाति दमकती, स्फ़ति भौर उल्लांस की प्रतिमा-सी-निश्शंक, निद्र न मानों 
उसे विश्वास है कि संसार मे उसके लिए आदर मौर सुख का हार बुला है 1 

मालती का प्रथम बार परिचय देते समय ही उपन्यासकार ते उसके 
व्यवितित्व ओर चरित्र कौ प्रमुख रेखाभोका इस प्रकार स्पष्टीकरण कर 
दिषा ह~ ~ 
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“दूसरी महिला जो ऊंची एडी का जूता पहने हुए है भौर जिनकी मुख-छ्वि 
पर हंसी फूटी पडती है, मिस मालती हं 1 भाप्‌ इग्लैण्ड से डाक्टरी पठ्‌ भायी 
ह भौर अब प्रैक्टिस करती हं। ताल्लुकेदारों के महली मे उनका बहुत प्रवेश 
है । आप नवयुग की साक्षात्‌ प्रतिमा है । गात फोमल, पर चपलता कूट-कूटकर 
भरी हुई, क्िज्ञक या संकोच का कहीं नाम नहीं, मक-अप में प्रवीण, बला.की 
हाजिर जवाब, पुरुष-मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद-प्रमोद को जीवन 
का तत्व समक्षने वाली, लुभाने मौर रिज्लाने को कला मे निपुण । जहां भात्मा 
का स्थान दहै वहां प्रदणंन जहां हदय का स्थान है, वहां हाव-भावः; मनोद्‌- 
गारो का कठोर निग्रह, जिस्म इच्छा या अभिलाषा का लोप-सा हो गया है ।* 

मिस्टर मेहता र मालती विशेष परिचित नहीं है, जैसाकि उपन्यासकार 
की इय टिप्पणी से पता चलता है- “मेहता खिल उठे । थोडी देर पहले 
उन्होने खद इसी विचार का प्रतिपादन किया था । उन्हें मालूम हु कि इस 
रमणी मे विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं । संकोच जाता रहा । ५ 
तथापि घनुष-यज्ञ के मवसर पर रायसहाव के यहां वहु. जसे ही मेहता मे 
मिलती ह, उनसे हाय भिलाती हुई निस्संकोच भाव से कहं उस्ती है-- 

"तच कहती हं, आप सूरत से'ही फिलासफर मालूम होत ह । इस नयी 
रचना मे तो आपने आत्मवादियों को उधैडकर रख दिया । पटृते-पदृते करई 
बार मेरे जी मे आया क्रि आपसे लड़ जां । फिलासफरो से सहदयता क्यो 
 गायवहौ जाती दहै ^ | | 

वाचःलता ओौर संकोचहीनता मालती मे कूट-शूट करं भरी हुई है । किसी 
भी पुख्प का खाका खींच देने में बह विषेष निपुण हे । उसके वाग्वाणों क 
तरथम शिकार उाक्टर्‌ मेहता बनते है, जिनका उपहास करती हुई वह यह सिद 
करने द चेष्टा करती हैकिवे यातो मूर्दादिल होने चाहिए, भथवा फिलापः 
फर्‌ नही 1 शादी का प्रसंग ॒छिडने पर वहु निस्संक्रोच -भाव से कह उठती 
2- “निं अतिश्चा कीरै, किसी फिलासफर्‌ मे णादी करंगी ओौर यहं व 
छादी ऊ नाभं सै घवराता है।'' ः | 

, मातत्ती के वाःदषणल ओर दो-टूक कहने की आदत के दूसरे शिका 
{; तदक गो्ारनाथ बनते है। वह्‌ मारम्भमे सम्पादकों को सर्वाधिक भ्य 


0 
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की वस्तु बता कर उन्हं आकाशम चढ़ा देती है । उन्हं यह्‌ मिथ्या प्रलोभन 
देती है कि आप सरकार भौर अधिकारियों को आलोचना मे विष-वमन करना 
बन्द करदे, तो तीन महीनैके अन्दरही मोटर पर निकलने लगेगे भौर 
सरकारी दावतों मे निमंचित होने लगेगे । जब ओंकारनाय सिद्धान्तभ्रियता कौ 
दुहाई देकर वनने लगते ह, स्वयं के दौलत के स्थान पर सिद्धान्तो के पुजारी 
होने की डीग हाँकते ह, वह उनकी एसी लगाम खीचतीहै फिवहु चारों 
चाने चित्तभागिरतेरहै- 

"आप बनते तो है मादशंवादी भौर सिद्धान्तवादी, पर सपने फायदे केलिए 
देश का धन विदेश भेजते हए आपको जरा भी खेद नहीं होता ?>८ >८ >< 
पत्र नही चलता तो बन्द कर दीजिए । अपना पत्र चलानेके लिए अप्रको 
विदे वस्तुओं के प्रचार का. कोई अधिकार नहीं । अगर आप मजदूर हं 
तो सिद्धान्त काोगछोडिए : मतो सिद्धान्तवादी पत्रो. को देकर जलल 
उव्तीहू। जी चाहता टै दियासलाई दिखा दरू । जौ व्यित कमं अ।९ कचनं 
मे सामंजस्य नहीं रख सकना, वह ओर कुछ हो सि द्रान्तवादी नही ह 1" 

मालती के अपने चरित्रमें भी यद्यपि स्त्रियोचित दुवंलत्ताएं विद्यमान हः 
फिर भी थनेक प्रसंगो मे वह दुरुपों को अपनी भिरहरान ये क्के को छ्विश 
कर देती है । मिस्टरे खन्ना मालती पर सौजानसे फिदां दुं यर्‌ उक्र भाव 
भंगियों के अनुरूप उतके इधर-उधर दुम हिलाते रहते टँ । म।लता उनः अपने 


= प्रेमीकेतक्प्रमेंतो स्वीकार नहीं करती, हां यदा-कदा उसका कों कृपाकटाक्ष 


खन्ना तेः भी हिस्सेमे था जाता है । खन्ना जबर उसको चापलू। करतं ६८ पं 
कहने लगते हं कि (आपका एक-एक भंग फिलास्रफी मे डूबा हआ है तो वहं 
अपनी हाजिर जताबी से यह्‌ कहकर उनकी बोलती घल्द कर देती है 

“अच्छा, आपको भी पिलासफी मे दखल है। म तो समहती थी, भाप 
बहुत पहले अपनी फिलासफी गंगा भें डवे बैठे । नहीं, आप इतने वैको भौर 
कम्पनियों के डाइरेक्टर न होते । 

भाचारवान पंडित ओंकारनाथ को शराब पिलाकर एक हजार सपय को 
शते जीतने के प्रसंग मे मालती अपनी गहरी सूक्-वृक्ष, ` वर्तृरव-कलः अर 
मानव-मनोविज्ञान में निष्णात का अच्छा परिचय देती है। 
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अपनी प्रशंसा से ओकारनाथ का मन बरिलियों उछलने लगता है, उन पर 
कत्पित सभापतित्व का नशा-सा चदने लगतादैतो मालती उनकी कलम, 
जवान भोर भ्यविनत्व वें जादू बताती हुई, उन्हँ नगर का सबसे भधिक प्रति- 
भावान अौर प्रभावणाली व्यविन बताकर उनके पत्र की ग्राहक संख्या वीस- 
हजार तक पहुचाने का लक्ष्य घोषित करके, उन्हे संघ को भोर से कोौसिल 
के लिए उम्मीदवार खड़ा करने का प्रलोभन देकर, उम मतलव की बात पर 
भा जाती है, जिससे पंडितजी सुरा-पानं मे इन्कार न कर सकं । 

मालती का चरित्र पठान-प्रसंग मे.कुछ पहेली-सा प्रतीत होता दहै । वहं 
पठान द्वार मागि जाने पर उन १०००) को देकर जो उसे पंडित ओंकारनाथ 
को शराब पिलाने की शतं जीतने के फलस्वरूप भभी-अभी मुफ्त के से मिले 
ह, उससे पिड छृडाने के विषय में नहीं सोचती, अपितु उसकी प्रेम-सरस 
उक्तियां सुनकर उसका भार कट हा उठती । 

उपन्याशक्रार की संदर्भगत टिप्पणी से भी हमारी यहं जिज्ञासा शान्त नहीं 
होती कि जव पान ने एक हजार रूपये की मांग रखी धी, ओर इतने मुफ्त 
के रुपये भालती क पास्ये ही तो उसने पठानकोवे रुपये क्यों नही दे दिए 
ये ? उसका मन यदि वर्वर प्रेम का आनन्द उठाने को मचल रहाधातो 
उसने पृरुषों पर व्यथ. की तोहमत क्यो लगायी घौ ! 

मालती योडा-सा प्रोत्साहन देकर पुरुषों को नाच नचान क्र कला मे बड़ी 
निपुण दै मौ< वेचारे बन्ता के लिए तो वह्‌ एक अवृञ्च पहेली ही बनी रहती 
है ¦ खन्नाको अधिकम्‌हु तो वह्‌ कभी नहीं लगाती, हां उसके उपहार 
स्वीकार करे, वक्त-जरूरत उससे रुपये उधार लेकर, उसकी कार को निजी 
कारके खूपमें प्रयोग करते हुए वह उपेप्रेमके श्रममें ग्रस्त रकरभीदो 
हाय की दूरी बनाए रहती है । खन्ना उपन्यास के कई प्रसंगो मे मालती के 
इधर-उधर टम हिलाता नजर भाता है ओर अंतः रायसाहूब से उसके 
काट्यापन का ग्रह्‌ कहकर रोग रोता है-- ठ 

८.“ -इसके पीठ मैने अपने हजारो रुपये बरबाद कर लिए भाई साहब ! 


जव उसका रुवका पर्हवा मेने तुरन्त सुपये भेजे। मेरी कार माज भी | 


उसकी सवारीमे है । उसके पीठ मैने मपना घर चौपट कर दिय? ।...बरसों 


द 
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हो गए मने गोविन्दी खे दिल खोलकर बात भी नहीं को ।*- "मालती मञ्चे उसी 
तरह नचाती थी जसे मदारी बन्दर को नचाताहै। भोरर्म खुषी से नाचता 
था। वहु मेरा भपमान करतीयी ओरर्म खुशीसे हसता था। वहु मुज्ञ पर 
शासनं करती थी बौर र्म सिर क्लुकाताथा। इस क्रममें खन्ना यह्‌ भी कहते 
ह कि व चप वैठने वाला नहीं । उसके पुरजे मेरे पास सुरक्षित हे, म॑ उससे 
एक-एक पाई वसूल कर लू गा” किन्तु-मालती कीएक ही मीटी क्षिडकी घ 
उनकी वुद्धि ठिकाने भा जाती है, वे. खीसे निपोरने लगते ह । 

छन्ना लज्जित स्वर मे क्षमा-याचना करते हुए कह उठते ह "मालती 
तुम्हारे षैरों पष्ता हूं, भव ओर जलील न करो । भौर. न सही तो मित्र-भाव 
दना रहने दो 1” मालती के कहने पर भाज्ञाकारी शिशु के समानवे अपने. 
कान पकड़ लेते है“ कान पकडता हूं मगर भब तुम दवा करके जाभो भौर 
` मुं एकान्त मेँ बैठकर सोचने ओर रोने दो 1.“ `तुम दिल्कुल पहेली हो, आज 
यह सावित हो गया ।"' मालती यह कहती हृ पक्षीकी भाति रसे उड 
जाती है-- "षहा तुम्हारे लिए पहेली हूं भौर पहेली रहूंगी ।" 

मालती की तेजस्विता यदि किसी पुरुष पात्र के समक्ष. फीको पडती रहै तो 
वे हैँ डाक्टर मेहता.। खन्ना, तंखा भमादिके विषयमेंतो यह्‌ भी कहाजा 
सकता है किवे विवाहित है, अतः मालती जान-वृ्ञकर उनकी भोर नहीं 
बढती, किन्तु मेहता भविवाहित भी हँ भौर एक हजार मासिक भाय वाते 
ख्यातिः्राप्त प्राध्यापक भी । संभव है क्रि यदि महता भी उसकी मोर खन्ना 
कौ भाति लार टपकाते तो मालती उनकी भी उपेक्षा कर देती, किन्तु मेहता 
` उसके प्रति जो उपेक्षा-भाव प्रदशित करते है, उसको भनुनय-विनय भोर हाव- 
भाव-कटाच्छादिके प्रति जो मुनियों जसा समय दिखाते रहै, उसमे मालती उनको 
मोर ओर भी अधिक माकष्ट अनुरक्त हो उठती है। पठानके वेश मे मेहता 
मालती से जो प्रेम-प्लृत सरस प्रणोक्तियां कहते हः उनकी स्मृति मालती के 
हदय को देर तक गुदगुदाती रहती है। वह समनज्लती हैकिःवे उव्तियां 
कदाचित्‌ मेहता के निजी प्रणयोद्गार ये, अतः शिकार को जाते समय वह्‌ उस 
प्रसंग. के विषय मे चर्चा छेडकर उनक्री आत्म-स्वीकति लेना चाहती है-- 

“अच्छा बताभो, रातत तुमने मृङ्षे इतना क्यो सताया ? मुक्तं तुम्हारे ऊपर 
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बड़ा क्रोध रहाथा। याद है, तुमने मूङ्चे क्या कहा धा 7 तुम हमारे साथ 


(तः 


चलेगा दिलदार? मेन जानती थी, तुम इतने शरीर हो । अच्छा, सच कहना 
तुम उस वक्त मुञ्जे अपने साथनले जाते? 

मएलतौ का प्रेम-हिन्दोल पर पगे भरता भन्तमन मेहता के प्रेम के विषय 
मे आएवस्त हने # लिए व्यप्र है भौर वहु शिकार कं लिए अपनासायो मेहता 
कोटी इसी मूलोटेष्य से चुनती है कि उनके मनोभावीं से अवगत हो सवैः । 

मात्र धनुष-यज्ञ ओर शिकारके प्रसंगही एसे हैं, जिनमे मालती के चरि 
के लोभ, वाचालता, ईर्ष्या आदिक दुगंण उसे हमारी दष्टिमे कुष्ठ भिरातेहँ 
अन्यथा आने के घटनाक्रममे वहु निरन्तर देवीत्व कीओर भग्रसर दरष्टिगत 
होती दे । मेहता से उसको खटपट हो जाने पर भी वह उनको भपने अन्तमन 
के निभूततम कोनेमे अधिष्ठित कर लेती दै ओर उनकी अगणा-आकाक्षाभों 
के अनुकूल स्वयं 7 ढालने क्रा ब्रथास करतौ हुई अन्ततः दुन्दन बन जाती ह। 
मिर्जा खशेद द्वारा आयोजित कवंडडी प्रतियोगिता ते मालती की सहानुभूति 
स्पष्टतया डाक्टर मेहता कौ ओर दहै भोर उसोक प्रोत्साहनके कारणवे हारी 
वानी जतत ह, जिसे ललित करकैः मिर्जायह प्रन करतेभी हैँ कि उनकी 
मालती स शादी कब होने जा रही है? हां मेहता गभी तक मालती को 
मनोरंजन क ही योग्य रमणी समन्ते है, उसे अपनी परिणीता वनने के योग्य 
तहीं समज्ञते । शसम दोप मालती का.न होकर मेहता के पत्नी षम्बन्धी 
मिथ्यएदशं काहीरहै। हां शनेः-शनेः मालती के चरित्र मे परोपकार निर्धनों 
की सेवा, शिशुओं देः ति वत्सलता आदिपएसे गृणोका विकास होता जाता 
है क्रि ठटी डाक्टर्‌ मेहतादही जो मालत को मनोरंजन की वस्तु समञ्जतेये 
उसे प्रणय 7 भिखारी वन जाते हें । भौर यह प्रतीक्षा करते रहते हैक उस 
देवी से परिणय का वरदान कव मिलताहै) 
मालती के चरित्रमे निरभिमानशीलता का जितना ही'विकास होता ह 
वहु अपनी नरो में स्वयं को जितना ही नीचा समहती है, अपने आराध्य 
डाक्टर मेहता की दृष्टि मे उसकी महत्ता उसी अनपात मे बढती जातीं है । 
उसे सदटज-भाव से ग्रामीण नारियों में मिश्रित देखकर मेहता का प्रणयाकृल 

न्तन उनसे उमरी संध्याको परिणय निवेदन कर वठता है। मालती का 


ग 
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मन-कुसुम खिल उठता है ओर वह्‌ शिक्वेके स्वर मे उनके समक्ष भपना 
हृदय खोलकर रख देती ह । | ू | 
मालती जैसी रंगीन तितली का मेहता को देखते ही प्रथम दष्ट म हृदय 
हार वैठना चौकाता तो अव्य है, किन्तु जसा किं उपन्यासक्रार ने स्पष्ट क्या ` 
है, वहु बाहर से तितली प्रतीत हान पर भौ अतमन य मधमक्खीदहौहे। 
वस्तुस्थिति देसी ही है कि उस पर अपने माता-पिता ओर दो बहनों के 
भरण-पोपण आर शिक्षा-दीक्ना का उत्तरदायित्व है । अपने ए रावती-कवाबी 
किन्तु अपा्हिज पिताक मांगोंकी पृतिके लिये उसे खन्ना जैसे लोगों के 
सामने हाथ भी फैलाना पडता है, किन्तु तने पर भी वहु सतीत्व कौ दृष्टि 
से पंक मे जन्म लेते पर भी पंक से भषतो रहने वाल पंकज की भाति भोग 
विलास से निर्लिक् ही रहती है। खन्ना को आत्म स्वीङति सभी इसी तथ्य 
की विदृति होती है । अतः उसका प्रथम मुलाकात मे टी. मेहता को भषना 
हृद्य-आराःय बना लेना असंगत नहीं है । हां इस बार भी. रहता ओर उसके 
प्रेम की वेल मगरे नहीं चद्‌ पाप, क्योकि मेहता की दूष्टिमेंप्रेण उस ख्‌ स्वारः 
शेर के समान है जो अपने शिकार पर किसी की आंख धी नही परडने. देता, वे 
बेवफाई की दशः में मालती का प्राणान्त करने के वाद अयना भी प्रणान्त कृर 
लेने पर जोर देते ह । मालती को प्रेम का यद भौतिकतापरक दृष्टिकोण जरा 
भी नहीं जं चता, उसकी ` परिष्कृत-वुदधि आहत हो, उस्ती हं । उसकी मेहता 
विपयक श्रद्धा भौ आहत हौ उठती ह, क्योकि उसकी दृष्टि में प्रेम सन्देहसे 
` परे गौर बाता की वस्तु है ४: 
 -प््मगर्‌ प्रेमखूख्वार शेर हैतो मै उस्सेदूरही रहूर्गी ¦ भने तो उसे याय 
हो सम॑ रखाथा) तै प्रेस को सन्देहे से उपर समरती हूं । ० देह की वस्तु 
नहीं आत्मा की वस्तु है । सन्देहं का वहा जरा भी स्थान नहीं जौर हिसातो 
सन्देह का ही परिणाम है । वह सम्पूणं आत्म-समपंण है । उसके मन्दिर मे तुम 
परीक्षक्र वनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सक्ते हो । ८ 
इसके अनन्तर मालती, मेहता से कुछ कटी-कटी-सी 2 हने लगती है, 
जिसकी उन पर अनिष्टकर प्रतिक्रिया देखकर उसका हृद्य भर आताहै भौर 
वह्‌ उनको वजट कौ अत्यवस्था के कारण भाए लथं-संक्ट से उतारकर अपने 
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बंगलेमे रख लेतीहै। उसकी आत्मामं लोक-सेवा का. सरोवर -लहराने 
लगता है मौर उसको दष्टिगत करते हुए, वह तन-मन से स्वयं को मेहता के 
प्रति समपित समज्ञती हुई भी, उनके परिणय सूत्र मे वंधने कं स्थान पर प्रणय- 
सूत्र मे आवद्ध रहकर लोक-कल्याण ओौर आत्मोद्धार मे अनुरत रहने का प्रवृद्ध 
न्विदन करती.है । , £< | 


-मेहता आदेश देते नहीं अपितु मालती केही भदेश को शिरोधायं कर 
लेते हँ ओर यह प्रेमी-युगल प्रगाढालिगन में भाबद्ध होकर भश्नुवर्षा से अपने 
विगत दिवसो के समस्त मालिन्यो को प्रक्षालित कर लेता दे। 


मालती के चरिश्र मे आत्मालोचन काजो भनृपम गुणरहै, वहं रायसाहुब 
जसे आडम्बर-प्रिय पात्रों के चरित्र की तुलना मेंगौर भी अधिक्‌ भास्वर- 
आकषक हो उठ्ताहै। धूतं खन्ना की इच्छा, हैकि कौसिल के चुनावमें 
मालती को रानी साहिबा के विरुद खडा करके, रानी साहिवा सेधनणएेठा 
जाए 1 वह्‌ मालती की जन-सेवा का गृण-गान भौर रानी साहिबा की निन्दा 
का पुराण खोलकर वैठताहै, तो मालती अपने विषयमे एसी बातें कह देती 
है, जिन्ह कोई पहुंचा हु साधू्‌-सन्त ही कह सकता है ¦ 

मलती शिक्षा-दीक्ना कीदष्टिसे भारत ही नहीं विलायतमे शिक्षित 
होकर भी आघुनिकता कै रंग-ढग मे नहीं रंग जाती: उसकी व्रेण-भूषा ओर 
बाह्य व्यवहार में तो आधुनिकाओों जंसा दिखावा है मौर तडक-भड़क है, किन्तु 
अपने अंतमन मसे वहु अधिकांशतया भारतीय. नारियोंके संस्कारो की ही 
पुजारिन है । मेहता के संसग मे उसके ये गुण भौर मी विकसित हो उठते है । 
मिस्टर खन्ना मालती. को प्रसन्न करने कौ दृष्टिसे डों० मेहताके 'वीमेन्स 
लीग" में दिषु भाषण के उन विचारोकोसौ साल पुराने बताते है, जिसमे वे 


स्त्रियों के त्याग, मौर क्तेव्य आदिक गुणों पर बलदेतेहै) मालती यह सुन ` 


` कर तिनक उठती दै, वयोकि उक्षे डाक्टर मेहता के विचार उपयुक्त प्रतीत 
होति ै- “डाक्टर साहवने तो बतला दिया ओर आपके स्यालमें वह॒ सौ 
साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए । आपको ज्ञात नहीं 
कि दुनिया मेँ एसी बहुत-सी बति है जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकतीं ।“ 


४ 


क का क. ७ ०७ 
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वृत्ति को द्ष्टिसे मालती डाक्टर है जो अपने पेशचे के अनुसार अधिकांश- 
तया पत्थर-दिल हो जाति है, किन्तु मालती डाक्टर होने से पूवं एक भावुक 
ओर सहृदय स्त्री दै। वह्‌ प्रोफेसर मेहता को अपने यहाँ भोजन करने लाती 
है। मर्गमे खन्ना ओर उसके सम्बन्धो का प्रसंग छिड जाता है जिसमे उसे 
यह जालकर मर्मास्तक पीडा होती है कि अन्य लोगों कौ भाति उसके हृदये्वर 
को भी उसके छन्ना से सम्बन्धो के विषयमे गलतफहमी है 1 वह्‌ रो उठती 
है भौर अपने वंगले पर पहुंचकर मेहता मे बिना कोई बात किएु अन्दर चली 
ज।ती है ! भावावेण में वह॒ यह भी विस्मृत करं वैठतीहे किम मेहता को 
भोजन के लिए लिवाकर लाई. हु--“"वह एकान्त मे जाकर लूव रोना चाहती 
है । गोविन्दी ने पहले भी आधात किये हे, पर्‌ आज उसने जो आघात किया 
है, वह बहुत गदरा, बडा चौडा अर मर्मभेदी दै। | 

यहु तथ्य मालती के चारिच्िक उत्कषं ओर सहूदयता का ही अभिदयोतक 
कि खन्ना का मिल जलकर खाक हो.जाने पर वहु उसकी भौर 6 भां 
नहीं फिरा लेती, अपितु उसकी पत्नी गोविन्दा क बीमार होने पर उसके 
इलाज जौर सेवा-सुश्रषा मे रात-दिन एकं कर देती है। इस संदभं मं यहं तथ्य 
विशेष महत्व रखता है कि गोविन्दौ को वह अपना घोर शनः -समन्ञती 
रही है--'“भापने उनकी भोली-भालौी शान्त-मृद्रा देखकर समञ्च लिया, वर्ह 
देवी है । भै उन्हे इतना ऊँचा स्थान नहीं देना चाहती । उन्होने मूञ्ञे वदना 


करने का जितनां प्रयत्न किथा है, मुज्ञ पर जेसे-ज॑से नाघात कथि हँ वह्‌ वान 
कर, तो आप दंग रह जा्येगे ओर तव आपको मानना पड़ेगा कि भौरत कै 
साथ यही व्यवहार होना चाहिए ।"' इसी गोविन्दी के बीमार हन पर मालती 


सारी रात उसके सिरहाने वटी रहकर उसको तीतारदारी करती है भोर वह्‌ 
भी बिना किसी आधिक लोभके। इसी प्रकार अपने नौकर गोवर कै पुत्र 
मंगल के चचक निकलने पर मालती उक पुरुषा टेसी लगन से करती 
हे कि मेहता भौर पाठकों की दुष्टिमे वहु! रमणी के स्थान पर माता भौर 
एेसो-वेसी माता नहीं सच्चे अर्थो मे जीवन देने बालौ देवी भौर माता बन 
जाती है ।'' 


मालती के चरित्र के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि उपन्यास क 
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पूवद्धं मे तो उसके चरित्र मे बाचालता, ईर्ष्या, लोभ, चंचलता तथा तितली- 
पन आदिक अवगुण दष्टिगत होते है, किन्तु मेहता-रूपी पारस के संसगंसे 
उसके चरित्र मे आणातीत सद्गुणो का विकास होत जाता है । उसके व्यक्तित्व 


कौ तितली अपना रूपान्तर मघरुमव्खी मे करती जाती है ओर वह परोपकार, 


निर्धनो की सेवा, परदुःखकातरता, मानव-कल्याण, तथा प्रेम के उदात्त-रूप कौ 
प्रतिमा बन जाती है। उसमें आत्मालोचन का भनुपन गुण है, जिससे आत्म- 
निन्दा करके वहु हमारी दष्टि मं भौर भी ऊंची उठजातीहै। | 


रायसाहब अमरपालसिह ` 


मु शी प्रंमचन्द मूलतया निर्धन कृषक्र-मजटूर वं के ही हिमायती कथा- 
कारये किन्तु उन्होने उनके शोषक जमींदार ओर पिल मालिकादिक काभी 


मपनी अधिकांश तियो में. सहुनुभूत्तिपरक चिच्रणहीक्रियाहै। गोदान के. 


रायसाहब अंभरपाल विह का चित्रांकन. भी इस तथ्य का अपवाद नहीहं। हां 
यह्‌ पात्र म्‌ णीजी की गहानुभूति के स्थान पर उनके आक्रीश का शिकार अधिक 
रहा रै । उसकी चारित्रिक व्रिडम्बनाओ पर उन्होने तीवे व्यग्य-प्रहार किए है 
, तथा भौतिक द्ण्टिसे उसे सफल दिखाकर्‌ भौ मानसिकं दुष्टिसे इतना अधिक 


सुव्ध-अशान्त चित्रित क्रिया है कि रायसाहब का स्थान कोई भी व्यवित नहीं 


लेना चाहैगा ! ्‌ | 

सेमरी-निवासी धमरपायिह होरी के जमीदार दहै । वदलती परिस्थितियों 
के अनुकल उन्टोन धपना चोला बदल लियाहंओौरेवे भने आसामियों का 
गजे-तओं कर शिकार करने के स्थान पर मीढी बोली बोलकरया द्री की 
आड से शिक्रार करने लगे ह । इससे उनका प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है 
ओर वे किसानो कौ दृष्टि मे भगत भौ बने रहते ह । समय की गति. पहचान 
कर वरे सत्याग्रह संग्राण मे कोसिल कौ .मेम्बरी छोडकर जेल हो आए ह, भौर 
जनता की प्रीति ओर श्रद्धा के पात्र बनकर उसक्री दोनों हाथों निद्र लट 


मचाने लगते ह! . 


रायसाहब अपनी चिक्रनी-चुपड़ी उक्तियों से होरी जैसे सरल लोगों को 


बद्‌ बनाने में निधुण दै अर्‌ उनके माध्यम से अपनी स्वारथ-सिद्धि सरलता से 


"णी 
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करलेते है धनुष-यज्ञ के अवसर पर वे अपने आसामियोसे शगुनके रूप 
मे अधिक से अधिक रुपया एकत्र करना चाहते है, अतः होरी जसे 
किसानो के समक्न अपनी माथिक दुरवस्था का रोना रोकर उन्हं इस हेतु 
प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैकिवे ग्रामीणों को शगुन के रूपमे अधिका- 

धिक रुपये देने को प्रोत्साहित करर; वयोकि वे इस तथ्य को भली-रपाति 
समस्ते है । ॑ | 

“समज्ञा गया मैने क्या कहा) कारकुन कोतोजो कुछ करना है, करेगा 
ही, लेकिन आसामी जितने मन से भसामौी कौ बात सुनता टे, कारकुन की 
नहीं सुनता । ` . 

कवीर की यहु उक्ति--'कथनी मीठी खंड सी करनी विष की लोय' राय 
पाहुब पर पूर्णतया चरिताथं होती है । सिद्धान्तोकीदुष्टि से वे जगमींदारों 
की हस्ती मिटाना चाहते है, किसानों से बेगार भौर लगान का इजाफा भादि 
भत्याचार मिटःना चाहते है, किन्तु जहां तक ग्यवहार का त्रस्त है, .वे अपने 
वर्गं के किसी भी जमींदारसे कम अत्याचारी-शोषक-उत्पीडक नहीं हँ । 

रायसाहन के चरित्र कौ धूतंता उस स्थिति को पर्हुच चुकी है जव रव्याक्त 
को स्वायं-सिद्धिके पीडः मान-मपमानं कीः चिन्ता नहीं रहं जाती । वे ईष्वर 
प्रदत्त या कहिए यत्न-साध्य उस वाग्कौशल के भी धनी ह जिसक्ते बल प्रवे 
ष्याम को भी शुक्ल सिद्ध कर दिखलाते ह । भतः जव मेहता उनके आचरण 
की यह्‌ कहकर भत्संना करते है--““गुड से मारने बाला जहर से मारते बाले 
की अपेक्षा केहीं अधिक सफल हो सकता है । नेतो केवल इतना जानता हुः 
हम यातो साम्यवादी हैया नहींह। है तो उसका व्यवहार करे, नहीं, तो 
बकना छोड़ दे ।“-- तो वे भपने आचरण की असंगति का यह्‌ कहकर आौचित्य 
सिद्ध करना चाहते है किमे. अपने पूर्वजो से कम-से-कम कथनियों या संद्धा- 
तिक रूपमे तो आगे बढ ही गया हं। । 

डाक्टर मेहता उनके सम्बन्ध सँ उचित ही कहते ईै--"“आपको जबान मे 

जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्के मे होती । सेदयहीदै क्रि 
सव कृ समद्नते हृए भी आप अपने विचारो को व्यवहार मे नही लाने । ` 


रायसाहब के दोमु हे व्यवहार या धूर्तता को डाक्टर मेहता जसे प्रबुद्ध 
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व्यक्ति ही नहीं समक्षते भपितु नयी तरुण पीढी का प्रतिनिधि गोवर भी 
समञ्ञता है । होरी तो रायसाहब की बातों के जादूमे ही एसा प्रभावित होकर 
लौटता है कि उसकी यहु विचार-धारा बन जाती है--““हम लोग समज्ञत रह, 
वड़ आदमी बहुत सुखी होगे, लेकिन सच पृषो तो वह हमसे भी ज्यादा दुःखी 
है; हमे अषनेपेट कीहीचिन्ताहै, उन्हँं हजारों चिन्ताएं घरे रहतीह।"' 
अपने -पिता को यहु वेसुरा राग अलापते देखकर गोबर व्यंग्य कर उठता है- 
"तो फिर अपना. इलाका हमे क्यों नहींदेदेते। हम अपने सेतत, बल, हल, 
कुदाल सव उन्हें देने को तैयार हँ । करेगे.बदली ? यह सव धृतंतादहै, निरी 
मोटमरदी । णिसे दुःख होता दहै, वह दरजनौं मोटर नहीं रखता, महल में 
नहीं रहता, हलवा-पूरी नहीं खाता ओरन नाच्तरग में लिप्त रहता है। मजे 
से राज कासुख भोग रहे हैँ, उस पर दुःखी हैं ।'' | 

धमे-ष्ण भारत मं जन-साधारण की दुष्टिमें पूजा-पाठ कौ बड़ी महिमा 
रहती आप्री है ओर अब भी उसमे कु विशेष कमी नहीं आयी । भयंकरे 
भयंकर पाप कीजिए, गरीबों का गला काटिए्‌, चोर-बाजारी कीजिए, किन्तु 
यदि आप पूजा-पाठ करते हैः यदिप किसी मन्दिर-मस्जिद, गुरुद्रारे या 
गिरजाघर जाते है तो आपके सभी पापक्षम्यहै भमौरलोग आपको परम 
धामिक व्यक्ति कहकर प्रशंसा करेगे । रायसाहब भी इस तथ्य से भली-भाति 
सवगत हँ मौर अपने होरी जसे भासामियों की दृष्टि में ऊंचे उठने के लिए चार- 
चार घण्टे तक भजन-पूजन (का दिखावा) करते रहते है । नई पीढ़ी का युवक- 
गोवर उनके इस भक्ति-भाव की हंसी उड़ाता हुभा उचित ही कहता हि कि 
यह्‌ सव दात-यमं अर भजन-भाव किसानों भौ? मजदूरो के बल पर ही संभव 
हो पाता हे। १ . 

यह्‌ सत्य है कि रायपाहव के चरित्र मे कथनी भौर करनी का वंषम्यहै, 
भोर उनके स्त्याग्रह-संग्राममे भाग लेकर जेल जाने काटृत्य भी मूलतया 
स्वाथ प्रेरितं था, किन्तु निस्वा्थं-भावसे सभी कृत्य करने वाल द्‌ध-धृले पात्र 
समाजनें टत ही कहा है, जिससे हम रायसाहब से ही एेसी अनपेक्षित अपेक्षा 
करे ? डक्टिर मेहता मौर गोबर दाराः उनकी कदु मालोचना करना हारी 
 दुष्टिमें मात्र इसीलिए संगत क्रिवे हृषकोंके शुभेच्छ तथा राष्ट सेवक 
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होने की डींग हांकते 'ह जवकि वस्तुस्थिति वेस नहीं है । उन पर यह दोष 
नहीं लगाया जा सकता कि वे भपनी जायदाद किसानों को लुटाकर फकीर 
क्यों नहीं बन गयेये ट, 

अमरपालर्सिह के चरित्रमें कर्‌ शच्छ गुणै, जिनसे एकटहै उनका 
विषयवासनाका दासनहोना जो उनके वगंके लोगो काएक प्रकार से 
विभूषण ही हुआ करता है । उनकी पत्ती को मृत्युकौ दस वषेहोच॒केरहै 
, भौर उस समय उनकी आयु भी अधिक नहीं, छत्तीस वषं मात्र थी,`फिरभी 
वे पुनविवाह नहीं करते । एक भोर मिस्टर खन्ना रहं जो गोविन्दी जेसी सुशील ,, 
गहिणी के होते हए भी मिस मालती के पौले जूतियां चटकाते फिरते है, दूसरी 
ओर विधुर रायसाहब हँ जो मालती से स्दवदो गजकी दूरी बनाए रखते 
है! वेतो खन्ना को भी उचित परामश देते ह-- "तब आपने उस देवी को 
' समज्ञा ही नहीं । आप जितनी ही उसकी पूजा करेगे, उतना ही वह आपसे दूर 
भागेगी । जितना ही दूर भागियेगा, उतना ही भापकी भोर दौडगी ।` खन्ना 
द्वारा यहु कहने पर कि तब तो उन्हें (मालती को) आपको ओर दौडना चाहिए 
धावे अपने जीवन की जिस विडम्बना पर्‌ प्रकाश डालते ह, उससे उनके प्रति 
सहानुभति मौर समवेदना ही जागृत होती है । 

यह सत्य ह कि रायसाहब के इलाके से किसानों को अन्य जमींदारोंके 

इलाकों की अपेक्षा कोई भी विशेष सुविधः प्राप्त नहीं हैव उनसे वेगारभी 
कराते है, लगानमें भी इजाफा करते है; उससे दं ड-तावान भी वभ्रूल करतेरहै, 
फिर भी जैसाकिहोरी कहताहै, वे पूर्णतया स्वार्थान्धि भी नहीं है, उन्होने 
अर्थाजंन की चिन्ता न करते हुए चरावर जमीन छोड रवौ है-- 

“कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे । अच्छो रकम 
दैतेय, पर ईश्वर भला करे रायसाहब का कि उन्होने साफ कह दिया, यहु 
जमीन जानवरों कौ चराई के लिए छोड दी गयी है ओर किसी दाम परभ्ीन 

उठाई जायगी । कोई स्वार्थी जमींदार हता, तो कहता, गाये जाये भाड्ःमे हमें 

रुपये मिलते ह क्यों छोड पर रायसाहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते है। 
जो मालिक प्रजा को न पाले, वह भी कोई आदमी है।'' ्‌ । 
रायसाहिब को साहित्य भौर संगीत के प्रेमी बताते हुए उपन्यास्षकार ने र-> 
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कई विषयों मे माहिर घोषित किषा है-- “अच्छे वक्ता ये, अच्छ लेखक, भच्छे 
नशन वाज थे 1 नाटकों के वे शौकीन ही नहीं ये, अपितु स्वयं एक उच्च 
कोटि के प्रहसन-लेखक भी थे धनुष-यज्ञ के भवस्रर पर सभिनीत उनके लिए 
प्रहसन को देखकर जिसमे एक मुकदमे-बाज देहाती जमींदार का खाका उडाया 
जाता है । डाक्टर मेहता रो उनके प्रति श्रद्धा जाग्रत हो उठ्तीहै मौर वे: 
स्टेज के पीयसे डमे का संचालन करने वाज्ञे रायसाहव को दोड़कर गले 
लगाते हए सुग्धभाव से कह उत्ते हं ्‌ . 


"“मापकी दृष्टि इतनी पैनी है इसका मुज्ञे अनृमान न था} 


 , रायपाहव जाति के क्षत्रिय ह, ओर उनके चरित्र में क्षत्रियोचित शौय का 
` अभाव नहीं है पठान-प्रसंगमें तंवा, खन्ना सैर मिर्जा भय से कांपने लगते 

ह तथा उसके हाथ में बन्दूक होने के कारण रायसाहब भी भयभीत अवश्य रहै 
तयापि उनका निश्चय ईै--“अगर इसने देवीजी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी 
लाण यहीं तडपने लगे मै उसपे भिड़ जाऊंगाः। भाखिर वह भीआदमीहीतोहै।" 
खन्ना, मिज भौर तंखा मालती .पर यह्‌ दवाव डालने लंगते ह कि वह्‌ पठान. 
को रुपये देकर उनकी जान का पीठा छृडाए, किन्तु रायसाहब इस प्रस्ताव का 
विरोध करते हृए कहते ह--“हगिज नहीं । भाज जो कुछ होनाहै, हो जाने 
दीजिए, यातो हम खुद मर जाएंगे यां इन जालिमां को हमेशा के लिए सबक 
दे देगे 1" यह संभव क्रि इस प्रग मे रायसाहव कागजी शेर ही सिद्ध होते 
दे गर्जने के अतिरिक्त मालती को पठान के चुगल से छृडाने की दिशा में 
कुछ न कर पाति, किन्तु उपन्यास्कार ने उन एसी परिस्थिति मं पडन से बचा 
लिया है । पठान जसेही मालती को हाथ पकड़ कर खींचता है, वहां होरी मा 
पहुंचता है; गोर पठान कौदे सारता हे । | (र. 


ग्रामीण लोगों प्रर उचित-नृचित कारणोंसे जो ढांड (लगाया जाता द) 
उसको वसूल करः का. रायसाह्द स्वयं को ही एकमात्र अधिमारी समङ्कत हे) 
उन्हे ज॑दे ही हरौ पर प्राम-पंचों द्वारा तीक सन अनाज आर सौ रुपये का . 
डाड़ लगानि की मूचना-भिलती है, वे यह नहीं सोचते क्रि डाड़ गरीबहोरी को 
लौट दिया जाए, अपितु यह सोचकर तिलमिल 1 उत्तेहैकरि शेरके शिकार . 
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को गीदडोंनेखालियादह ओर भपने कारिन्दा नौखेराम को बुलाकर डटते 


। ¦ | 
वे जानते ह कि निधनता के कारण जिनकी कमर ट्टी हई है एते किसानों 


ह ड वसूल करना सर्वथा .अनेतिक भौर गरकानूनी है फिरभीवे उसे वसूल 


भी करते है भौर उसको उ ज सिद्ध कर दिखाने के उनके निजौ तकं भी बड़ 
ह्वल ह उनका भोंकारनाथ के प्रति कथन भवलोकनीय है । | 
रायसाहब का वाम्चातुरये--“ वाणीः का नरचस्व रजत है भीर मौन-कंचन ` 
है" की उक्ति को क्ुठलाता प्रतीत होता है । हा, हम यह्‌ स्वीकार नहीं करते 
करि उनके तकं पूतया भौचित्याधृत है, भौर दस अभिमत से सहमत है 
“कितनी सुन्दर दलील है । भगर आसामी न होते तो रायसाहब सम्भवतः 
अपने घर के उस खर्चको जुटानेके लिए डका भी डालने लगते। एेमेही 


लोग गरीबों के शोषण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समञ्जकर दिनरात उसी 


मे लगे रहते है 1" परस्तु रायसाहब के इस शोषण-चक्र फी अपनी विशेषता है । 
वे बल का प्रयोग नहीं करते क्योकि जागरूक भौर राजनीति के खिलाड़ी होने 
के कारण जमाने की बदलती हूर हवा का रख पहचानते ह । अगर अंग्रेज वने 
रहे तो उनके भी भले ओर अगर चलते गए तो राष्टूवादी होने कै नाते जनता 
के भी भले प्रेमचन्द जैसे जनता के लेखक जमींदार-वगं के एसे धूतं सदस्यो 
की चालों को पहले ही भाप गये थे इसलिए उन्होने रायसाहव जसे जमींदारो 


के इस द्विमुखी रूप.को उघाडकर रख दिया था जिससे जनता ध्ममेंन रहे। 
आज देश का शासन रायसाहब जसे लोगो अथवा उनके गर्गो द्वारा ही प्रत्यक्ष 


भौर अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है 1” समाज मे व्याप्त अनीतियों कौ दुहाई 


देकर अपनी अनी तियो को उचित सिद्ध करना किसी भी दृष्टि से उचित नही 


कहा जा सकता । 
` स्वाथं-सिद्धि के लिए रायसाहब को रिश्वत देने मे कोई भापत्ति नहीं है, 
यद्यपि वे उसे भी अपने वागकौशल ओर मिथ्या आदशोंका आवरण उढाना 
चाहते है “मगर मेरे साथ भी भाप वही चाल चल रहै हौ, तो भापकी खातिर 
करने को तैयार ह । रुपये न दगा, कयोकिं वह रिश्वत है । भापक पत्नी जी 


के लिए को आभूषण बनवा दुगा । है मंजूर ? “हां मगर भापने हरिश्चन्द्र : 
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बनने की कसमखालीहै, तो आपकी खुशी । म चलता हूं” अंततः उनके 
स्वरे विनम्रता भा जातीहै- "गौर तो क्या होगा, बदनामी होगी । हा 
हां तक नाम के पीचे-पी महं ! कौन एसा ताट्लुकेदार है, जो आसामियों 
को थोडा-वहृत नहीं सताता । कुत्ता हड्डी की रखवाली करेतोखायक्या? म 
इतनाः ही कर सकता हं कि मागे भापको इस तरह कौ कोई शिकायत न 
मिलेगी ;, अगर आपको मुज्ञ पर कुठ विश्वास है, तो दस बार क्षमा कीजिए ।" 
रायसाहब अत्यधिक व्यावहारिक प्राणी ह मोर मपे भावी हानि-लाभको 
भली-भांति सोच-समङ्ञकर ही कोई कदम उठाते हैँ । समसामयिक राजनीतिक 
गतिविधि को द॒ष्टिगत करते हए वे सत्याग्रह-संग्राम में जेल जाते है, तो सर 
कारी हाक्रिम-हुक्कामों से मेल-जोल भी बनाए रखते ह यदिवे एक बोर 
राष्ट्वादी हतो दूसरी भोर सरकार के भी कृपापात्र बने रहते है। डा° 
रामविलास शर्मा ने उचित ही कहा है--“यह एसा राष्ट्रवाद धा जो किसानों 


 सेमृदट्टी भरस्पयाभी वसूल करता था, मौर अपने ऊपर उसके लिए वदनामी 


न आने देता था, अंग्रेजी राज्य से भषने सम्बन्ध भी वनाएु र्ता था। भ थात्‌ 
रायसाहब उन हिसक पशुम में से दँ जौ गरजने आर. गुरनि के बदले मीठी 
बोली बोलना सीख गए है ।' एक अन्य आलोचक ने अमरपाल सिह के राष्ट्‌- 
वादको मन्दिर के व्यभिचारी मेहन्त से उपमित किया है--““रायसाहब उस 
जजर सान्ती व्यवस्था के एसे प्रतिनिधि ह जो अपने वगे की पतनशील 
अवस्था को पहचानकर युगानुरूप नवीन हयकंडों से कामलेते हैँ । शोषण 
करने मं वे अयने वगं के भन्य व्यक्तियों से किसी बत मँ कम नहं है परन्तु 
अन्तर केवल इतमा ही है किवे ध को गुड से मारना जानने हँ जबकि 
उनके अस्य भाई-बन्घु सामंतशाही के उन्हीं पुराने बबेर्‌ तरीकों से काम लेते. 


न्म 


ह इ्लिए रायसाहव जसे व्यवित किसानों के लिए मधिक खतरनाक सिद्ध होते 


ह| वे मन्दिर के महन्त के समान ह जो सामन्नामी चादर ओोढकर शराब पीता 


६, वेश्यागमन करता है भर दिन-रात विलास मे गकं रहता है । रायसाहुव के 
पास नवीन युग के . शनुरूम राष्ट्रवाद की रामनाम चादरदहै। आज देणमे 
शासन मे एसे ही धूतं व्यक्तियों का बहुमत है, इसी कारण , भाज . मारत की 
जनता पहले से अधिक दुःखी ह । भपनी ल्‌ूट-बसोट को देण भक्ति का सांस्छृ- ू 
तिक रूप देना इस वग को विशेषता है । 2 | 


। 
> 
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भौतिक ष्टि से रायसाहब पर करई संकट कर उन्हं उनम सफलतापएुं 
मिल जाती है' किन्तु मानसिक दुष्टि से उनके संताप उनसे भी अधिक बढ़कर 
उनकी समस्त खुशियों को मानसिक पीडओं मे परिणत कर देते है । एक समय 
उनके समक्ष तीन विकट समस्याएं मुह्‌ बाए आ खड़ी होती ह । मृत सालेकी 
जायदाद पाने के लिए मुकदमा दायर करना जिसकी कोट-फीस के लिए ही पचास 
हजार हपये की आवश्यकता थी । कौसल के लिए वेदो बारवचुनेजाचुकेये, 
किन्तु इस वार उनके प्रतिद्न्धरौ राजा सूरय प्रतापसिह थे जिन्हे घोषणा कर 
दीधी कि चाहे मृज्ञे प्रत्येकं वोटर को एक-एक हजार ही क्यो न देना पड़ 
पचास लाख की रियासत मिटी में मिल जाए किन्तु अमरपालसिह्‌ को कोसिल 
मे नजानेद्गा। इस इलैक्शन के लिए भी उन्हे लाख दो लोख रुपये कौ 
भावश्यकता थी । इसके साथ ही उन्हँ अपनी पुत्री मीनाक्षी का विवाह करना 
था, जिसके विषय चे उनके अरमान ये-“लेफिन भवतो ओ उसकी माभीहुः 
जाप भी हूं । मगर मुक्ते अपने हृदय का रक्त निकाल कर देना पड़, तो मँ खुशौ 
सेदेदूगा। इस्त विधुर जीवन में र्मैने सन्तान-प्रेममेही अपनी भआत्माकी 
स्यास बुज्ञाई है । दोनो वच्चो के प्यार में ही भपने पत्नी.त्रत का पालन क्षिया 
३) मेरे लिए यह असम्भव है कि इस शुभ अवसर पर अपने दिल के भरमान 
 ननिकाल्‌ ।'" इन कार्योके लिएवे वेकसेदो लाख रुपये ओौर ऋण लेना 
चाहते ह जबकि उनकी सपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार वे पहले ही र्पाच-छहं 
लाख के पानी में ह जबकि खन्ना के अनुसार यह ऋण-राशि दस लाख से कंम 
नहीं है । खन्ना उन्हे संभलकर चलने, हाथ भीचकर खचं करने का परामशं 
देताहै, तोवे कहु उठते र्है--“यह मै खुब समज्ता. हं मित्रवर | लेकिन 
जीवन की दैजेडी भौर इसके सिवा क्या है कि भापकी आत्मा जो काम नहीं 
करना चाहती, वही भापको करना पड़ ।'* ४५. 
| ` रायसाहूब मे अपने मात्म-सम्मान अौर स्वाभ्रिमान की रक्षा करने की 
` बलवती इच्छाः! अपने मित्र डाक्टर मेहता की कट्‌ आलोचना को वे सहन 
कर लेते है, संपादक ओंकारनाथसे क्षमा-याचना करने मे भी उन्हे विशेष लज्जा- 
` नुभव नहीं होता, तथा तंखा भौर खन्ना से मन-ही-मन घृणा करते हृए भी वषे 
उनके सामने ठकू र-युहाती कहते मे संकोचानुभव नहीं करते, किन्तु ` राजा- 
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साहब कौ चनाव-सम्बन्धी चूनौती पाकर (जौ वास्तव मे धूतं तखा की एक 


चाल मात्र है) उनका चुप तठ रहना अपतभव है--“"एलेक्शन का सवाल नहीं 
है भाई, यह इज्जत का सवाल ठं । क्या भापकी रायमें मेरी इज्जत दो लाख 
की भी नहीं। मेरी सारी रियाप्षत विक जाय गम नहीं, मगर सूर्ेप्रतापसिह्‌ 
को चै आसानी से विजय नष्टं पाने दुगा” इसी भावना मे अनुप्रेरित हकर 
वे स्त्री-व्यायामशाला के लिए चन्दे क सूची मे भपने नामके भगे पाच हजार 
` लिख देते ईै, क्योकि राजासाहब ने इतनी ही रकम दीधी, 
भगवदृकरृपा से वे चुनाव मे विजयी होकर मंत्री पदपा जातेहै, साले की 
जायदाद का मुकदमा जीत जाते हैँ पुत्री का विवाह भी धूम-घाम से सम्पन्तें 
कर देते है तथा उनके प्रतिदन्द्री राजा सूयप्रतापसिह उनके पत्र के साथ अपनी 
पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजते हँ किन्तु इसके साथ ही उनके मानसिक 
तापो का भी भारम्भ हो जाता है । जिस संतति कौ खुशियों के लिएवे एक 
प्रकार से स्वयं को बलिदान कर. देते है, उसी के कारण उन्हें मर्मान्तकं पीडाएं 
पहुचती हैँ । मीनाक्षी का विवाह सर्वथा सफल सिद्ध होता है जिससे 
वहु एेयःश भौर शररावी पति से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेती है । उनका प्र 
रद्रपाल उनकी इच्छा के विरुद्ध मालती की बहिन सरोज सेविवाह ही नहीं 
कर लेता, तंखा की राय मानकर उन पर्‌ हिसाब-फटमौ का दाव] भौ कर्‌ देता 
है जिससे उन पर दस लाख की डिग्री होजातीह। मिनिस्टर होते हृएभी 
खनः “अपना राजसी ठाट निभाने के लिए वही भासामियोंपर इजाफा 
 प्नौर बेदखली ओर नजराना करना ओौरः लेना पडता था, जिससे उन्हे घणा 
धी । ˆ` "मुश्किल यह थौ कि उपासना ओर भक्ति मे भी उन्हें शान्तिन भिः,५॥। 
थी.) वह्‌ मोह को छोडना चाहते थे, पर मोह उन्हे न छोढता था ओर इस 
छ्ींच-तान मे उन्हं अपमान, ग्लानि भौर अशान्तिसे छूटकारा न मिलता 
था। ( । 
रायसाहूब के चरित्र-विवेचन से पापसे घृणाकरो पापीसेनहीं' की 
भावना उद्बुद्ध होती है । वे अपने भाई-बन्धुभो से इस दृष्टि से तो बेहतर हँ 
 ष्ीकि कृम-से-कम संद्धातिक स्तर पर जमींदारों उन्मूलन भौर कृषक-वगं 
को जधिकाधिक् सुविधाएं प्रदान करने के समर्थक है ।  उषन्यास्षकार ने इ 
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तथ्य को सफलप।पूवंक रेखांकित किया है कि उनका सत्याग्रहु-संग्राममे भाग 
लना स्वार्थ-परेरित था। वह्‌ अपने अभिमत पात्र डाक्टर मेहतामे तो ` उनकी 
भत्सना कराता ही ६, भपनी भोर से दी टिप्पणियो मे भी उन्हँ मिठ-बोला [सह 
सिद्ध करता है ओर उनके जीवन को अंतमे पूणंतया नारक्तय वः देता. है । 
उसने उनके गणो का गी उद्घाटन किया दहै पिन्तु समतिवित रणः मेः ष्ट रद 
उचित है किं उपन्यासकरार उनके चित्रांकृनमे निष्टूर अधिक गहा है1 हा, जहाँ 
तक यधार्थाभास या जीवन की भनुरूपता का प्रणन है, रायसाहेब भमरराल्सिह्‌ 
उपन्यास के सर्वाधिक जीवन्त पात्रोंम सेह; उनक्रे जीवन मे कथनी भौर 
करनी का वसौ ही वैषम्य व्याप्त है जसाकि हमे सामान्यतया समी लोगों भौर 
विशेषतया नेताथों के जीवनम दृष्टिगत होतादहै। वे अधिकाणतया अपनौ 
परिस्थितियों के शिकार है, जिसके कारण भनसा सतोनमुष्ी होते हृए भीवे 
तदनुक्ल आचरण नहीं कर पाते, जब्र भपने अन्यायों ऊ ओौवचित्य के लिएवे 
कल्पित विषम परिरस्थितियों का भूत खदा करने मे भी विशेष दक्ष हं । उनका 
मुख्य दोष यहीदहैकिवेकृष्रकोद्धारके विषयमे ल ग्यी-चौडी डीगे हांक्ते हृए 
भी तदनुक्ल आचरण नहीं करते, अन्ययः पत वेक {कांश जमींदारोसे 
उनका चरित्र कहीं अधिकं भव्य भौर उदात्त है। 


गोबर 
उपन्यान्न के आरम्भ में गोवर सोलह वषं का अल्हड किन्तु चिटेही स्वभाव 
कासांवला, लम्बा, एकरा युवक है, जिसकी छृपि-कायं में रचि नहीं है गौर 
उसके मूख पर प्रसन्नता की जगह असंतोष भौर विद्रोह फा धाद ्ल्तकता. 
रददा है 1 उसङ्ञे प्रथम उद्गार ही असंतोष ओर नी-हजूरो की खिलाफ की 
भावनापि भरे हुए ह जब वह्‌ अपने पिता से कता ~. यः तम रौन-रोज. 
मालिको की खशामद करने कयो जति हो ? बाकी नने तः प्टादा आकर 
गालियां सुनातादहै, देगारदेनीदही पडती टै, नजर-नजराना सव तो हमसे 
भराया जाताहै। फिरकिसीकी क्यों सलामी करो!" हौरी को भावक 
` दुरवस्था के कारण उसकी पतनी धनिया तो भपते गृहुस्थजीवन कँ भ्रात †वद्रोह्‌- 
भाव रखती ही है, गोवर भी अपनी जायु को द्ष्टिसेसर्भयस कृ्पूवं ही 
विद्रोही हो उ है भौर उसकी यह विद्राह-भावना रव-पिता के पौसानके 


भ 
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साथ-साथ सामाजिक विडम्बनाओं को मी आङ-हाथों लेनै मे नहीं सिज्ञकती । 
होरी की जी-हजूरी की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए उसकी टिप्पणी. है-- “बड 
आदमियों की हां-मे-हां मिलाने मे कुछ-न-कुछ आनन्द तो मिलता हीह. नहीं 
लोग मेम्बरी के लिए क्यों खडी? होरी साहब की बातोमे आकर उन्ह 
वास्तवमें ही स्वयंसे भी अधिक दुःखी व्यक्त वताने लगा दहै, किन्तु गोबर 
स ज्ांसे मे भने वाला नहीं-- “तो फिर अपना इलाका हमे क्यो नही दे देते, 
हम अपने खेत, वैल, हल, कुदाल संवे उन्हेदेनेकोतैयाररहै। करेगे बदली ? 
यह सव धृता है, निरी मोट मरदी । जिसे दुःख होता है, बहु.दरजनो मोटर 
नहीं रखता, हलवा-एरी नहीं खाता गौर न नाच-रंग मे लिप्त रहता है । मजे 
से राज भोग रहे रहै, उस पर दुःखी ह ।" उसकातकंटहै कि धन से जितमे 
प्रकारके भी सुख संभव रहै, उन्हे रायसाहव सोग रहै हँ जवकि हम लोग दाने- 
दाने को मोहताज है, शरीर पर सावित वस्त्र नहीं ह, एडी-चोरी का पसीना 
बहाने पर भी हमारी गुजर-बसर नहीं हो पाती, अतः हमारे कष्टों भौर राय- 
साहब के एेणो-आराम की किसी भी प्रकार समता नहीं कीजा सकती । 

गोत्र नई पीठी काएेसा युवक है जिस पर परम्परागत संस्कारोका 
प्रभाव अत्यल्प है। उसकी इस तथ्य में आस्था नहींहैकिमप्राणी ईएवर के यर्दा 


से ही अपने विगत जन्म के कर्मो के अनुरूप बड़े-छोटेके रूप मेँ जन्म लेते ह । | 


उसकी मान्यता है कि 'भगवाननेतो हुम सवको बराबर ही बनाया | यहां 
जिसके हाथमे लाटीरै, वहु गरीबों को कुचल कर बड़ा भादमी बन जाता 
है । पूवं जन्म के कर्मो भौर तदनुक्‌ल फलो कौ बातें मन समञ्ञाने का साधन 
मात्र 8 गोबरन तो किमी पाठ्णालामं पठार भौर न उसने साक्ंवादके 
ही सिद्धान्तो को पद्ा-सुना है! तथापि जीवनरूपी. पाठशाला सेही उसे यह 
्ञाना्जन हो चकारह कि धार्मिक ब्रत-पूजा ओर्‌ दान-धमंके रूपके कृत्य 
कृषक जदूरो क बलवृते अर्थात्‌ उनके णोषण पर ही चलते्है। ` 

होरी मे स्वाथे-सिद्धि की भपेक्षा नैतिकता की यह भावना व्याषटदहैकि 
किती आपदुप्रन्य श्यन्ति को मजबूरी का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए 
मतः नह गाय तेचक्र भसालेने को रस्तुत भोला की गाय लेदां स्वीकारन 


हए भी उ मूत मे बीस-पच्चौस खपये का भूसा देने का वचन दे भाता. 
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है । होरी के इस प्रस्ताव को सुनकर व्य वहारिक गोवर जल-भुनकर कहं 
उठता ईै-- “तुम्हारा यही घर्मात्भापन तो तुम्हारी दुगंति कर रहा है। साफ- 
साफतो बात है । मस्सी रुपये को गाय है, हमसे वीस रूपये काभूसानल लें. 
भौर गायदहूमेदेदं। साठ खपए रह्‌ जाएंगे, वह॒ हम धीरे-धीरे दे देगे ।“ उसे 
होरी का यह प्रस्ताव भी नहीं सुहाता कि वह भोला कौ सगाई का जुगाङ़्‌ 
विठाकर गायको मुपतहीलेने की चेष्टा करेगा । कहना न होगा कि यदि 
हेरी गोबर की इस उपयुक्त सलाह को मान लेता तो उस पर्‌ उतनी आपत्तियां 
नहीं मा सकती थीं, जिनमें वहं गाय को मुफ्त हडपने कौ चेष्टा मे आती ३ । 
माकी क्लिडकी खाकर वह भूसा लेनेमाए्‌ भोलाका सत्कार तो करतादहि, 
किन्तु भूसा देते समय स्व-पिता के धमत्मापन पर्‌ कुंढृता रतः है किये जहां 
भी जाते है, भपने घर से कु-न-कुछ खोकर ही भते हं । 
गोवर के चरित्र मे नई जवानी कापर्याप्त जोश तथा संकल्प-शक्ति 
विद्यमानहै। भोला होरीको दूसरे दिन गाय मगा लेने का वचनदेतादहै 
जिसके विषय में होरी के मन मे यह्‌ आशंका रहती है कि कहीं उसके मनम 
कोई चोर न वैठ जाए जिधसे बह गाय न दे, किन्तु गोबर लाटी कन्धे प्र रख 
कर जाता हुआ कहता है-- “चोर पठे या डाकू, गाय तो उन्हे देनी ही पड़गी । 
इसी प्रकार श्ुमिया के गभं रह जाने पर वहं उससे आंखे नहीं फिरा लेता अपितु 
वदनामी की चिन्ता करते हृषु उसे भपने घर लिदा लाता है । शुनिया को 
„+ बागे भेजकर वह्‌ छिपकर अपने माता-पिता का उसके साथ व्यवहार देखता 
` हमा यह्‌ संकल्प.विकल्प व्यवत करता है--“भोह्‌ ! गजव हौ गया । अम्मा 
ष्तनी कठोर है ¡ एक अनाथ लडकी पर इन्द तनिक. भी दया नहीं आती ओौर 
जोर सामने जाकर फटकार द्‌ कि तुभको सुनियासे बोलने का कोई मजाल 
नही है, तो सारा सेखी निकल जाय । मच्छा दादा भी बिगड़ रहे है । केले के 
लिए भाज ठीकरा भी तेज हौ गया । मै जराः भदब करता ह, उसी का फल 
है। यह तो वादा भी वहींजा रे ह \ भगर शुनिया को इन्दोने मारा-पीटा 
तो मुषे न सहा जायगा ।” हां हौरी भौर धनिया दारा ज्ुनिया को यह्‌ . 
कहकर समाश्रय दिया जाता देवकर कि हमार. जीते तुञ्ञे किसी बात कौ चिन्ता 
> नहं ३, इस महाभारत कौ संभावना टल जाती है, भौर गोबर की अन्तमंन में 


२३२ | गोदान : समीक्षा 


स्व माता-पिता के प्रति भसीम शद्धा मौर भपने दायित्व को भावना का उद्रेक 
हो उठता दै-- “गोवर गद्गद्‌ हो गया । भाज वह्‌ किसी लायक होत्ता तो दादा 
भौर मर्म्माँंको सोने से मढ़ देता भौर कहता-अब तुम कुषछपरवान करो, 
भाराम से वेडे खाभो मौर जितना दान-पुन चाहो, करो । >< >< >< भाज पहली | 
बार उसे अपने दायित्वका ज्ञान हुआ भोर उसके साथ ही संकल्प भी । भव तक 
वहु कम-से-कम काम करता भौर ज्यादासे ज्यादा खाना अपना हकं समञ्जता 
था । उसके मन पे कभी यहु विचार ही नहींउठाथा किधर वालींके साय 
उसका भी कुछ कर्तव्य है । अज माता-पिता की उदात्तक्षमा ने जसे उस्तके 
हृदयम प्रकाश डाल दिया" : 
शह्रसे लौटने पर गोवर का यह्‌ जानकार खून बौल उत्तादैकि 
क्ुनिया का पिता भोला उसकी बलों कौ जोड़ी खोल ले गया था भौर वहु उसे 
वापि लाने के लिए लङ़ने-मरने को तैयार हो जाता है । गोवर वलो की गों 
लाकर ही दम लेता है, हां लड़ाई-ज्ञगडे के स्थान पर वहु अपने बृद्धि-चातुयं से 
ही काम बना लेताहै। | 
गोवर धन के महत्त्व को तो पहले भी समञ्षता था, शहर जाने के पश्चात्‌ 

उसकी यह पक्की धारणा बन जाती है कि सामाजिक महत्ता का मूलाधार धत 
 ी है वह उस तथ्यका घोर-विरोधकृरता हैकि परंचायतको ङंडदेने की 
क्या आवश्यकता थी । धनिया उसे समज्ञाती है--“"बेटा -तुम तो भन्धेर करते 
हो । हुक्का-पानी बन्द हो जाता, तो ्गांवमें ` निर्वाह होता] जवान लड़की 
वटी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं ? मरने-जीने मे आदमी. 
` बिरादरीः-.।*“ गोवर उस्रकी बात काटता हआ कह उठता है--“हुषका-पानी सब 

तोधा, विरादरोमें भादर भ्न था, फिर मेरा व्याह्‌ क्यों नह हृभा ? बोलो! . 
इसलिए किधरमे रोटीनयी ।स्पयेहोंतो न दहुक्का-पानीकाकामहै,न 
जात-विरादरी का। दुनिया पसे को है, हृकषका-पानी कोई नहीं पूछता । 
वह शहर जाता भी इसी भरमान के साथ है--“ल्ुनिया उसे दगावाज समक्षती 
है, तो समज्ञे । वह तो भब तभी घर मायेगा, जब वह्‌ पैसे कै बल से सारे गांव 
कामुह बन्द कर सके भौर दष्दा भौर अम्मां उसे कुल का कलंक न समञ्च कर 
कुल का तिलक समज्ञं । वह सवा सोक धेल लेकर घर आये, तो किसकी 
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मजाल है, जो उसके सामने मुह खोल सके । यही दातादीन भौर यही पटेसरी 
आकर उसकीर्हामे हां मिल्येगे। 
माता-पिता का समादर करने वाले तथा आजाकारीपूत्रकेसूप.में गोवर 
का चरित्र प्रशंसनीय भौर निच दोनों ही प्रकारका है । वह्‌ हौरी के धर्मात्मा- 
पन का उपहास तो करत। है किन्तु उसकी आज्ञा का उत्लंधन नह्‌ करता । 
होरी को प्रामवासियों की उपस्थिति मे धनियाको पीटने कं लिए उचत 
देखकर वह्‌ क्रोधावेश में उसके भागे आ खड़ा हीता ६ भौर कहु उठता दै-- 
“मच्छा दादा.यव बहत हुभा । पीठे हट जाभो, नहीं म के देता हं" मेरा प 
न देखोगे । तुम्हारे उपर हाथ न उठाङंगा । एेसा कपूत नहीं हू, यही गले मे 
फासीलगालूगा।"' दुनिया को उसके माता-पिता घ्र मे आाध्रयन देकर 
यदि दुत्कार कर निकालने लगते तो कदाचित्‌ वह्‌ उनसे भिड़ पड़ता, किन्बु 
यह्‌ देखकर कि उन्होने शुनिया को समाश्रय प्रदान कर दिधः है उसका हृदय 
पित्‌-भवित से भर उठता दहै' मजूरी करके धरके दलिदुर क; मिटाने के 
मंसूबे बनाता हआ वह्‌ सोचता है-- “तब वहु दादासे कटेगा, अव तुम धर्‌ 
वैठकर भगवान का भजन करो । इस खेती मे जान खपाने क सिवा सौर्या 
रघा है । सबसे पहले वह्‌ एक पषछठायीं ` गाय लायेगा, जो चार-पंच सेर दूष 
देगी ओर दादा ये कहेगा । तुम गऊ माता की सेवा करो । इससे दुम्हारा लोक 
भी बनेगा, परलोक भी ।" । \ 
शहर से दो-सौ रुपये. कमाकर लौटने परर उसके माता-पिता सम्बन्धी 
मनोभावों मे परिवर्तन अ जाता है भौर वह अपनी मां के समक्ष ता बहुत ही 
उदृण्ड हो उठता है । हाँ यह मानना प्ड़्गा कि उसदगे इस उदहण्डता क मूलं 
में कुछ पृष्ट कारण भीर, जिनमें से प्रथमदै दं) क्षा धमरन ! गोवर 
सोचता है कि महाजनो कौ रुपये सेकंडा क व्धानं देकर अपने पिताका ऋण 
उतार दे । ` ५ 
अपनी माताके प्रति उसका मन इस वात को लेकर खटा हो उव्ताहै 
कि वह्‌ सोना को पीटदेताहै .तो धनिया उससे बोलना तक बन्द कर्‌ देती 
है, तथापि उसका माता से यह कहना बड़ा ही अनुचित प्रतीत होता है-- 
"परदेश मे संगी-साथी निकल ही भाते है भम्मां ओर यह्‌ तोस्वारथका 
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संसार है । जिसके साथ चार पैसे का गम खाभो वह भपना 1 खाली हाथतो 
मा-बाप भी नहीं पूते ˆ“ पालने मे तुम्हारा क्या लगा? जव तकं बच्चा 
था, दूध पिला दिया 1 फिर लावारिपर कौ तरह छोड दिया । जो सवने खाया, 
वही मने घाया । मेरे लिए दूध नहीं भता था, मक्बन नहीं बंधा था.। -भौर 
तुम भी चाहती हो, भौर दादा भी चाहते है किर्मसारा करजा चुकाॐ, लगान 
द, लडकिथों का व्याह करं! जते मेरी जिन्दगी तम्हारा देना भरने ही के 
लिएदहै। मेरेभीतो बाल-बच्चे हं 
अपनी 'माता कै प्रति तो उप्तका सन इतने विद्वेष से भर उताहं कि वह 
होरी के कातर आग्रह्‌ को यह्‌ कहकर टकरा देता है कि “भे उसे अपनी माता, 
नहीं समज्नता 1 | | 
गोबर स्व-माता-पताके प्रति यह अवज्ञा-उपेक्षा भौर उदंडतापूणं निचय 

व्यवहार करकं ्लुनियाको लेकर शहर चला तो जातारहै, किन्तु कुछछसमय 
बरीतने प्रर उसका भन्तमेन अपे इस दुव्यं वहार की स्मृति से. मात्मग्लाति से 
भर उता है भौर वह्‌ गाँव लौटता है तो विचारों मौर पितृभक्ति की दृष्टि 
से उसकी कायाही पलट्होचृकीहै-- . ` प 

` “उसने सुना है मौर समन्ला है कि अपना भाग्य, खुद बनाना होगा, अपनी 
बुद्धि ओर साहस-से इन जाफतों पर विजय पानी होगी । कोई देवता कोद 
गुप्त एवित उनकी मदद करने न भायेगी भौर उस्म गहरी संवेदना जाग उठी 
है । भवर उसमे वह्‌ पहले की ` उदंडता भौर गरूर नहीं है । वह्‌ नन्न भौर 
उद्ोगणील दहो गया ह ।--'होरी को अब वहु कोई काम करते देखतादहै, तो 
उते हटाकर खद करने लगता है जैसे पिष्ठले दुव्य॑वहार का प्रायभ्रिित करना 
चाहता हो । वह्‌ माहवारी किश्त बेधवा कर स्व-पिता का ऋण चुकाने की 
भी इच्छा व्यक्त करता है । ८ 4 

गोबर के. च रित्रांकन मे मशी परेमचन्दने पूर्णतया स्वाभाविक ओर 
 यथारथृपरक दृष्टिकोण ही. भपनाया दै, उसमे कहीं भी आदशंवादिता नहीं 
भिलती ।' यही कारण टै किएक मोर तो गोबर गाव 'के महाजनो की इसः 
¦ दुष्टिसे तीन्र निन्दा करतादहै कि वे ऊँंचौ व्याज दर जेते हु ““कंसी चाकरी 

मीर किसकी चाकरी ? यहांतो कोई किसौका.चाकर नहीं। सभी बरावर 
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है । भच्छी दित्लगी है । किसीको सौ रुपये उधार दे दिये भौर उससे सूद 
मे जिन्दगी भर कामलेते रहे । मूलज्योंकात्यों। यह्‌ महाजनी नहीं है, षून 
चसना है 1“ इसके सवथा विपरीत वह स्वयं भी शहरमे महाजन वना हुभा 
है गौर पड्मौसः के एक्के वाल, गाडी-वानो शीर धोवियो को एक आना कपया 
सूद पर ष्या उधार देता है (दातादीन फो वह्‌ आधा भाना स्पयाका भी 
सूद न देकर द्पया संकडा का सूददेने काहठक्तरतादहै!) इसतथ्यकोभी 
उसके चरित्र की कृतघ्नता ही कहा जायया किं वहु उन मिर्जाबृणेदकोतो 
कपये न होने का बहाना करके दो रुपये उधारदेनेसे इन्कार कर देता है 
(वयोक्रि उनके अदा होने की माणा नहींहै) जिनकीदी हुई कोठरी में वह्‌ 
साल भरसे मुपत रह रहः है (इस कोटरी का किराया उसके भपने दी शब्दों 
म पाच रुपये माहवार से कम नहीं होना चाहिए) जवकि उनके जाते ही 
अलादीन.नामक एक्के वाले को परि रुपये एक भना रुपया सूद पर्‌ तुरन्त 
निकाल करदेदेताहै। 

शहर मे रहते हृए जव वह खोचा.लगाने के स्थान पर मिलमे मजदूरी 
रने लगता है तो उसमें ताडी पीते भौर नशेमेंक्षुनिया को गाली देने तथा 
गीटने के दगुण भी धर करलेतेरँ। अूनियाका प्रसव-काल आ पचता है 
किन्तु उसे इस विषयमे कोई चिन्ताही नहीं होती । स्लुनिया के तो भ्रसव- 


` पीड़ाहो रही, है जबकि ताडी पीकर देरसे लौटा गोबर लटपटाती जवान से 


ऊटप्यांग बकने लगता ३) इनिया भौर गोबरमें मनमुटाव बदृता ही जाता 
है, जिसका अंत गोबर के भिल-मजदृरों के अगड़े मे घायल होने पर जुनिया 
दारा भनथकं भाव से उसकी सेवा करने पर ही होता है । | 

गोबर के स्वभावं मे उग्रतातो पह्ेसेही थी, जो उसके शहूर मे रहने 
तथा वहां कमाए रुपयों की गर्मी से भौर भी बढ़ जाती है। उसको होरीके 
समान विरादरी. धमं जात्तिगत उच्चावचता भौर नतिक्‌ मान्यताभोमेभी 
आस्था नहींहि। शहूरमे रहकर वह्‌ कु काननी - दाव-पेच तथा लोगो को 


 मूखं बनाकर काम निकालने का गुरु भी सौख आता । उस प्रधम बार 


गहर से लौटने पर जव पंचायत द्वारा डंड लगाने की वात क्लात होती है, तो 
वह विफर उठता है-किर्मै एक-एक से समञ्गा। परचोको्ट्म पर उड 
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लगाने का अधिकार ही क्याथा ? उसने एक गौरत रख ली तो पंचोँके बाप 
का क्या बविगाड़ाथा। यदि इसी वात पर फौजदारीमे दावाकरदू्‌ तो 
लोगोके हाथों मे हृथकडि्यां पड़ जाये । मूञ्चे ग्या समन्न लिया है, इन लोगों 
ने ? वहं इच्छा व्वक्त करताहै कि लाठी उठा ओर पटेष्वरी, दातादीन, 
 क्षिगरी सद सालो को पीटकर गिरादू भौर उनके पेटसे रुपए निकाल लू । 
गोबर्‌ उनकी लाठीसे पिटाई तो नहीं करता, हां अपन व्यंग्य-बाणों से उनके 
भन्तमन वैध डालता है गाँव मे घूमने निकलताहैतो क्लिगुरीसिह को सलाम 
तकन करर यह्‌प्रदशित करदेता है किम तुम्हं कु नहीं समञ्चता। 
दातादीन को जो उससे अपने पुत्र मातादीन की शहर मे नौकरी लगवा देने 
के लिए कहते है, गोवर खुब खरी-खरी सुनाता वहु उन्ह यह धमकीभी 
दे देता है --“उन पचो पर दावाकरनाषहै, जिन्होने डंड > बहाने मेरे ड्द 
सौ.खग्रे हनम क्िषुहै। देष. कौन मेरा हुक्का-पानी बन्द करताहै, भौर 
कंसे बिरादरी यच जात बाहर करती है)" जो कटने-सुनने मे कमी रह्‌ जाती 
है, उसे गत्र ग्राम-पंचों की भंडेती कराकर पूरा फरलेताहै। उसे इस वात 
को चिन्ता नहीं रहती कि होली के अवसर पर उसके द्वार पर दूधिया भांग 
छनने, लोगों मे पान करः बीड वाने में कितना खच हो जायेगां क्योकि वह-- 
“रूपए कमाना भी जानता है भौर खचं करना भी जानताहै । गाड़कर रख 
लो, तो कौन देखता है) धनकी यही णोभाहै। परिणाम यह निकलताहै ` 
कि पहले तो क्िगुरीसिह की नाक इपी बातसे कट जाती है कि उनकी 
चौपाल पर कोए ब्रोलने लगते हँ भोर गाव-वासी गोबर के यहा उमड़ पडते 
है, रहीःसही कमी सिगुरीसिह्‌, पटेएवरी, नोषखेराम मौर दातादीन की विद्रपमय 
नकल उगारमे की भईत्तियों द्वारा पूरी कर दी जाती है। | € 
गोबर दवारा भायोर्जित, इन भडतियों से चिदृकर प्राभोण पंच उसे नीवा 
दिष्लाने का षडयंत्र रचते है, किन्तु गोबर की तेजस्विता के समक्ष उनकी एक 
नही. चलती । काटिन्दा नोखेराम इस षडयंत्र के रूपमे ` होरी परदो साल की 
वाको न चुवाने का मिथ्या भर्भिगरोग लगाकर उसे घेतो वैदल करनं की 
` धमकी देते है, किन्तु गोवर की यह्‌ धमकी सुनकर उनके मुख पर हवादर्या , 


उदड्ने लगती है “जच्छो वातत हे, भाष बेदखली दायर कौजिए। म अदालत . 


` न क प अक्क 
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म तुमसे गंगाजली उठाकर रुपये दरू गा, इसी गांव से एक सौ सहादते दिलाकर 
साबित करद्‌गाकि तुम रसीद नहीं देते! सौधे-सादे किसान, कुठ बोलते 
नहीं तो तुमने समन्न लिया कि सब काठके उल्लू ह । रायसाहव वहीं रहते है, 
जहाँ मँ रहता हूं । गाँव के सव लोग उन्हं हौवा समञ्ते होगे, मे नहीं समन्चता। 


 रत्ती-रत्ती हाल कहंगा भौर देखू गा कि तुम मृञ्षसे कंसे दोबारा ` रुपए वसूल 


करलेते हौ ? 

शहर मे रहकर गोबर एसा व्यवहार-पटुभीहो गयादहैकिलोगोंकोमूखं ` 
बनाकर असम्भव कार्यो को सहज सम्भव बनालेतादहै। भोला मौर उसके 
पुत्र गोबरके खनके प्यासे थे, किन्तु वहं उनसे चिकनी -चुपड़ी बातें करके अपने . 
बैलों की जोड़ी भी वापिसते आताहै भौर दोनों परिवारोंके मध्य चलने वाली 
तरता का भी अन्त करदेताहै। होरी मौर धनिया दोनों ही उस्तके सकुशल 
लोट आने के विषय में ग्यग्र रहते है । धनिया तो होरी से यहा तकं कहती है-- 
"नै कहती हं, तुम्हे कभी भगवान्‌ वुद्धि देशे या नहीं । भोला क्या सहन मे 
गोई देगा ? तीनो उस पर टूट पड, बाज की तरह । भगवान ही कुशल करे । ` 


` इसके स्वंथा व्रिपरीत गोवर कुठ तौ अपने ठाठ-बाट से-- “गोवर चमाचम चुट 


पहने हए था । साफ-सुथरी, धारीदार कमीज, संवारे हुए वाल, पुरा वात्र साह्न 
बना हुभा । फटेहाल गोवर भौर इस गोबर में बडा. अन्तर धा । --तथा कुठ 
नौकरी दिलाने की ्ञासे-भरी बातो से भोला के.बडे वेटे जंगी को भपनी भोर 
मिलालेताहै। भोलासे वहु चरण छुकर अपनी भरूल-चूक के लिएक्षमाः 
याचनाकरतादहै, हां भोला का हृदय शीघ्र नहीं पसीजता। हां जव वह्‌ जंगी 
को अपने साथ शहूर ले जाने, भोला के लिंए नामी वे्यकौ ख्सिी की दवा 
भेजने, तथा उसकी शहर मे डरी खुलवाने की प्रलोभनमयी बातें कहता है, तो 
मोला इतना प्रसन्न हो उस्ताहै कि गोबर के निषेध करने पर भी बेलोंको 
जोड़ी उसके साथ हाक देताहै। 

गोबर के चरित्र मेँ उपन्यासकार ने किंशोरोचित सरलता के साथ-साथ 
प्रोहता भी प्रदशित कीरहै। प्रेमके क्षेमे वह नौसिखभा है, जबकि गृहस्थ- 


जीवन की उच-नीच के विषय में उसके विचार पर्याप्त प्रौट़र्है। चुनियाके 


प्रम-पाश मे निबद्ध होने से पूवं वह यदा-कदा भाभियोंसे दिगोली करलेता ` 
था, जिसमे सरल विनोद की ही प्रधानता होती थी। भ्ुनिया से बढ़ावा पाकर | 
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"उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोये हुए शिकारी जानवर कौ तरह्‌ 
यौवन जाग उठता है। हां वह उसके इस कथन का अभिप्राय नहीं समञ्च पाता 
करि म इस द्वारे जाने वाले भिक्षुभोको मुह नहीं लगाती । एसे तौ गली-गली 
मिलते ह । फिर भक्षक देता क्या है, असीसों सेतो किसी का पेट नहीं भरता । 
मन्द बुद्धि गोवर ञ्ुनिया का भाशय नहीं समक्षदा ओर कहं उठता है--““निक्षक 
कोएकही.्ठार पर भरपेटमिल जाय, तोक्योंद्रारद्वार घूमे?“ ज्ुनिया 
उसकी ओर सदय भाव सेदेखतीरहै कि कितना भोलादहै, कुछ समन्षताही 
नहीं । वह इस रहंस्य-प्रसंग का ओर भी स्पष्टीकरण करती है--“भिक्षुकको ` 
एक द्वार पर भर पेट कहा मिलता है । उसे तो चुटकी ही मिलेगी । सवंसतो 
तभी पाभोगे जब अपना सवंस्‌ दोगे । “ भोला गोबर सरल भाव से कहु उठता 
ई “मेरे पास क्याहै क्षनिया ।" | 


` गोवर भौर स्षुनिया के प्रेम-प्रसंग के पश्चात्‌ सात-भाठ महीने व्यतीत हए 
होगे (उसके शहर को पलायन के समय ्षुनिया को पचि माह कागभंदहै) कि 
हम उसे रास्ते में ्षगडते पति-पत्नी के.घर जाकर परिवार कौ वृद्धा को गृहस्य- 
जीवन सम्बन्धी बड़ी काम कौ बाते समञ्ञाते पतिरहं (ज्ञात नहीं उसका यह्‌ 
अचानक ही बुद्धि-विकास कंसेहो जातादहै!) वह्‌ उसे समन्लाता है-“'हसी 
इई तुम्हारी भोर तुम्हारे आदमी को, जिसने पृष्ठा यही पृष्ठा किस को बहूहै? ` 
फिर वह्‌ अभी लड़की है, भबोध अल्हृड । नीच माता-पिता कौ लडकी है, अच्छी 
कहाँ से बरन जाय ! तुमकोतोबरूढे तीते को राम-राम पदाता पड्गा। मारे 
से तो वह पठ़ृगा नही, उसे तो सहज स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है । ताडना 
भीदो; लेकिन उसके मुह्‌ मत लगो। उसका तो कुछ तहं विगडता, तुम्हारा 
सपमान होता है ।"' गृहस्थ-जीवन को सुख-शान्ति सम्बन्धी यह्‌ सदुपयोग हमें | 
लगभग सत्रहु वर्षीय गोबर के मूख से णोभा नहीं देता। 
 संदर्भगत भसंगति तथ। धामिक ढोगों के विषय मेष्ठोटा मुह्‌ वडी बात ` 
कहने के अतिरिक्त गोबर का चरित्रांकत पूर्णतया स्वाभाविक है । उपन्यास के 
` -अन्त में उसकी उग्रता, महकार भौर उदंडता को विप्लुत दिखाकर मु शी प्रेमचन्द 
इस स्वामाविकं तथ्यको ही प्रस्तुत करते है किःपरिस्थितियों कौ मार.अच्छे 
अच्छो को सीधा कर देती है--गोबर का व्यक्तित्व अपने माता-पिता.की हीन- 


च 5 = जक ० ७ का । 


द चवय ~ ह 
¶ ० । 
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दशा फो देखकर तथा उन पर आई विषम परिस्थितियों का सामना-कर सकने. 


के कारण टूट-सा जाता है-- ्‌ 

"गोबर ने धर पहुंच कर उसकी (घरकी) दणादेदीतो एसानिराश 
हमा किं इसी वक्त यहां से लौट जाय । घर का एकं दस्सा गिरने कोहो 
गया था । द्वार पर केवल एक वैल बंधा हुआ था, वह्‌ भी नीम जान । धनियां 
मौर होरी फूले न समाए; लेकिन गोबर का जी उचाट था । मब इस घर के 
संमलकै को या आशा दहै । वह्‌ गुलामी करता है लेकिन भरेट बातातोदहै। ` 
केवल एक ही मालिक का नौकर है । यहां तो जिसे देखो वही रौब जमाता हे। 


गुलामी है पर सूखी । मेहनत करके अनाज पैदा करो भौर जौ रुपए मिल, वह्‌ 


दूसरों को दे दो 1“““उनसे (ग्रामवासियों से) धेले-धेले के लिए वेईमानी 


करवा लो, मुटृढी भर अनाज के लिए लाञ्ां चलवा लो । पतन को वहं इन्तहा 


है, जब भादमी एमं भौर इज्जत को भी भूल जाता है 1" होरी , उसके समक्ष 
इस तथ्य का रहस्योद्धाटन बड़ संकोचपूर्वंक करता है कि उसने रूपा का विवाह 
रुपये भरकर किया है--उसे आशंका थी करि गोबर यह सुनकर न जाने कितना 
लाल-पीला होगा- किन्तु गोर इस स्थित्ति को सहज भाव से स्वीकार कर 


त नता 4 


“गोबर जरा भी गमं न हृभा, किसी प्रकार का रोष उसके मुहपरन 


या। श्रद्धा-भावसे नाला- इसमे भपराधकी तो कोई बात नहींहै दादा, हां 


राम सेवक के रुपए अदा कर देना चाहिए । भाखिर तुम क्या करते"? मँ किप 


लायक नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नही करज कटी मिल नहीं सकता, एक्‌ 


महीने क लिए भी धर मे भोजन नहीं । ठेस दसा. मं तुम मौर क्या कर सकते 


ये ।""`जिसे पेट की रोटी मयस्सर नही, उसके लिए मरजाद भौर इज्जत सब, 
ढोंग है । भौरों की तरह तमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनको जमा 


मारी होती, तो तुम भी भले भादमी होते । तुमने कभी नीति को नही छोड़ा, 
यह्‌ उसी का दण्ड है । मृङ्षसे यह्‌ कभी बरदाष्त न होता कि मै. कमा-कमाकृर 


` सबका घर भरू भौर आप अपने बाल-बच्चोंके साथ मुह्‌ पर जाली लगाये 
अवारहुं। | | | 


गोबर के चरित्र-विवेचन के प्रकाश मे कहां जा संकता है कि वहं निस्सदेह 
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होरी की उस पीढी.से पर्याप्त आगे बढ़ा हुभा है जो धमं, नैतिकता भौर मिथ्या 
मर्यादा-रक्षण के नाम पर महाजनो की चक्की मे पिसक्ती रही है, तथा जमींदारों 

मिल मालिको के शोषण का शिकार रही है। अपने रचनाकाल की नयी पीढी 
कातो वहु प्रतिनिधि है ही, छत्तीस वषं व्यतीत होनै पर भी लधघु-किसानों कौ 
` आधिक दुरवस्था में विशेष परिवतंन न आने के कारण वह्‌ आजकल की भी 
नयी -पीदी काप्रतिनिधित्व करता है) उसके चरित्र कौ तेजस्विता के समक्ष 
ग्रामीण महाजन कठ समय के लिए हतप्रभहो तो जति, किन्तु वहु र्गावमें 
ठहरता कहां है ? उसकी गांव से पीठ फिरती है भौर उसके माता-पिता आधिक 
विपन्नता की पहले से भी अधिक गहरी खाई मेंगिर जातेर्है-उनको दशा 
ˆ सुधारना उसके बूते की बात नहींहै। एक ञानारूपयाया टका रुपया के व्याज 
के स्थान पर वह्‌ ग्रामीण महाजनो को रुपया संकंड़ा की व्याज देने को बात. 
 जोर-शोर से कहता तो है, किन्तु जब वह शहर मे स्वयं महाजनी करते हुए 
भाना सपया की व्याज लेता है, तो उसके कथन मे आत्मबल भौर ओौचित्य कां 
संचारहो ही कंसे सकता है ? वस्तृतया उसका चरित्र पलायनवादी है भौर 
उस लाखो बन्धु आज्‌ भी उसी की तरह ग्रामीण विभीषिकाभोंसे त्रस्त होकर ,. 
शहरों मे एरण ने रहे है ¦ धर्म, नैतिकता भादि जो माक्संवादियों की दृष्टि मे 
पूजीपतियों क शोषण के मूलमंत्र है, उनके विरुद्ध वह विष-विमन करता तो 
है, किन्त इस धम-प्राण भारत से इनका भस्तित्व मिटाने.के लिए गोबर को कई 
बार जन्म लेना पड़्गा। ईस तथ्य को किन्हींअंशो में शुभ-संकेत. ही कहा 
जायेगा कि गोवर ते इस प्रकार के चिन्तन का बहुत पूवं श्रीगणेश कर दिया 
धा। 
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9 प्रमुख साहित्यक प्रकाशनं 
१. कबीर ` प्रन्यावली : डा० पुष्पपाल सिंह ' 50-00 


2. जायसी ग्रन्थावली : डा० श्रीनिवास शर्मा 60-00 
3. विद्चापति पदावली : डा० कृष्णदेव शर्मा ` 35-00 

& भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र : डा० देशराजसिंह भायै 35-00 ` 
&. भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र : डा० सत्यदेव चौधरी 60-00 
6. रसखान ग्रन्यावली : डा० देशराज सिंह भाटी 30-00 
9. केशव ओर उनकी रामचन्द्रिका : डा० देशराज रिंह भादी 40-09 
.---8. सूरदास ओर उनका भ्रमरमीत : डा० श्रीनिवास शर्मा 35-00 
9. विहारी सतस्ई : प्रो० विराज एम० ए० | 25-00 
10. घनानन्द कवित्त : प्रो० लक्ष्मण दत्त गौतम 25-00 
१1. हिन्दी - साहित्य : युग ओर प्रवृतिर्यौ : डा० शिवकुमार शमां 50-00 
12. साकेत की टीका : डा० व्रजभूषण शर्मा 30-00 
13. हिन्दी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि : प्रो० सुरेश अग्रवाल 25-00 
14. हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि : प्रो० सुरेश अग्रवाल 25-00 
15. विनय पत्रिका : डा० सुरेश अग्रवाल 50-00 

16. साहित्यिक निबन्ध : डा० शान्तिस्वरूप गुप्त 60-00 ` 
17. अशोक निबन्ध सागर : डा विजय कुमार ३0 -00 
18. कामायनी सटीक (भाष्य) : डा० शिवप्रसाद शस्त्री ` 50-00 
19. आधुनिक कथा साहित्य : प्रो राजेश शर्मा ` 25-00 
20. गोदान पुनर्मूल्यांकन : डा राजपाल शर्मा --- _ 30-00 
21. लोक साहित्य : हा° कृष्णदेव शर्मा 25-00 
, 22. पाश्चात्य काव्यरास्त्र : =< शान्तिस्वरूप गृष्ट 40-00 
23. भारतीग्र काव्यशास्त्र : डा० सुरेश अग्रवाल | 40-00 
24. अयोध्या काण्ड : डा० सतीश कुमार स ९. 60-00 
25. विहारी सतसई भाष्य : ० देशराज सिंह भादी । 40-00 
26. दिनकर ओर उनकी उर्वशी : डा० देशराज सिंह भायै ई0-00 
~ ॐ. संस्कृत, निबन्ध रत्नावली : डा० रामचन्द्र वर्मा 20-00 
28. हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल : =° श्रीनिवा शां 40-00 
29. भाषा विज्ञान : छा डी. डी. शर्मा ू 40-00 
30. उत्तर काण्ड घटीक : ङो० शिवप्रसाद शस्त्री ` 30-00 
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अशोक प्रकाशन 
फोन : 3262976 
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